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प्राशम्भक पारचय 
; — o> — न 
यह व्यक्तिका चरित्र नहीं है वरन क्रांतिके उन प्रयत्नोंका अधूरा ” 
इतिहास है, उछट-पुलट करनेवाली उन भावनाओंका अस्पष्ट परिचय है 
-बन्धनको तोडने वाली उन स्फूर्तियोंका Gast चित्र हे जो जळत हुए | 
.हृदयकी अत्युत्कद SNAG पेदा होती हैं । सावरकरजीके आज तकके प्रय- 
त्नोंसे यदि देश स्वतेत्र न हुआ तो, यह परिस्थिति और साधन-सामग्रीकी 
कमीका दोष है। साधनोंसे कोई सहमत हो यान दो, उनके अनुसार 
कोई कार्य करे चाहे न करे पर प्रत्येक सहृदय हिन्दुस्थानी इस बातसे 
इनकार नहीं कर सकता कि स्वतंत्रता प्राप्तिका यह मार्ग, निराशाऑकी 
अंतिम वेदनाओंसे जन्म पाता है। aaa प्रतिकारके मागमे प्राणकी 
आहुति चढानेवाळे, संसारमें सर्वत्र पूजे गये हैं, पूजे जा रहे हैं ओर 
पूजे जायेंगे ! न San 
सावरकरजीके एक सह-पाठीको ३ वर्ष IS सन १९२१मे, मेन 
यह कहते सुना था कि “जब वे Saai थे, तब इतनी सफछताके साथ 
संगठन करते थे, इतनी अनिवार्य आकर्षकंताके साथ मंनुँध्रको अपनी ओर 
- खींचते थे के इम लोग सहजईीमे उनकी बात. मान लिया करते थे | नेपो 
लियन जेसी योग्यता ओर दृढता इम उनमें देखा करते थे। अगर वे . 
इस समय मुक्त होते" ***** । ” पर .सरकारने- उन्हें तब भी सुक्त नहीं 
किया ओर -अब भी बे नजर केद हैं ओर ५ सालतक रहेंगे । 
` मराठी भाषामें श्री० सावरकरजीकी जीवनी मालजन Rie रत्ना- 
गिरिके भी० सदाशिव राजाराम रानडे agaa लिखो | उसका 
मराठीमें इतना आदर हुआ कि कई इजारोंकी प्रथमावृत्ति (अगस्त 
१९२४) एकही मासमे समाप्त हो गयी ! आजसे लगभग डेढ साळ 
पूर्व, रस्नागिरि जेळमे श्री सावरकरजी रखे गये ये मराठी जीवर्नाके 
लेखक रानडे महाशय उन दिनों बद्दॉकी राष्ट्रीय शाळाके विद्यार्थी थे । 
उनको म ळूम हो चुका था फि सावरकरजी रत्नागिरि जेलम हैं । उनके 
दर्शनकी उत्सुकता बढ चली | आखिर अन्य प्रयस्नोमें असफल हो, एक 
दिन दडे AUNARI 0 कपाः ANNONA | वहीं 


~ 


Dainai peo eb IIIA e o T Nia Na, 


~ 


फाटकके भीतर, जैलके दफ्तरसे वापिस लोटते हुए सावरकरजी उन्हे 
- दिखाई दिये। अपनी आधी इच्छा पूर्ण हुई- समझकर रानडे महाशयने 
सावरकरजीको पीठपांछे सादर प्रणाम किया ! 3 
`. आगे, उन्हें सावरकरजीके गीत, सावरकरर्जाका कार्य आदिका 
विशेष आकर्षण होने लगा | आख़िर सावरकरजीके मित्र श्री विश्वना: 
थराव केलकर, सावरकरजाके भाई तथा अन्य परिचितोंसे सामग्री 
एकत्र करके उन्होंने यह अल्प चरित्रं ea डाला। इसमें कही गई 
ग्रायः समी बातें प्रामाणिक हैं | het 
, जबतक “ मराठी भाषामें श्री० सावरकरजीरा कोई विस्तृत चरित्र. 
` लिखा नहीं गयी हे, तवतक श्री० रानडेका लिखा. हुआ अल्प चरित्र 
अनेक agah नयी स्फूर्ति उप्तन्न करेगा | स्वयं सावरकरजी जि 
दिन अपने हाथा अपना सम्पूर्ण. चारित्र लिखेंगे, उस दिन, सम्भवं हे 
* इ अस्प चरित्रमे स्थान  स्थानपर दिखाई देनेवाली afaa 
` पूरी दा सकें । मे 
- इस LUSH अनुवाद ओर प्रकाशन प्रणवीर--संचालक श्री ० Yay 
` छाळजी सतीदासजीकी tore हुआ है! तीन वर्षतक ‘quate’ जैसे ae 
` सास[हिक पत्रका सुचालन करनेवाले इस. तरुणः देशभक्तसे हिन्दी संसार 
| अपेरिचितता मालूम होतो हे | नाम या यशका जरा भी पर्वाह न करते 
| mar TRAAP मित्रों दारा मना [किये जानपर और अनेक 
s aH थक काठनाइयाका मुकाबला करते हुए, वे लगातार लछगनके साथ 
TIL चला रहे हैं। “मारवाडी समाजम बहुतही : अस्प पारिमाणमें 
८ दिलाई देनेवाळे साइस और देशभक्तिके साथ वे अपने निश्चित मार्गसे. 
> SUT कर रहे हैं । में आशा करता हूँ कि ईश्वर उन्हें दीर्घाजीवी करेगा 
र ओर उनके हाथों ओर भी कई उपथोगी काम होंगे । 
„नयाः भां दुआ & पाठकोंके सम्मुख है | जहांतक बनसका मूळ 


पुस्तकके भावोंकी रक्षाका प्रयत्न किया गया है। मूळ हु 
दंगते लिखी गयी है, यदि अनुव दम ९ मूळ पुस्तक बहुत आकर्षक 


| नुव'दर्मे वह आ३ पकता न आयी हो, तो 
उसके लिए में ही सर्वथा दोषो हूं! .दशवां अध्याय मूल ए हादे. 
I ; 4 स्तकमें नहीं 
मैंने जोड दिया 2 |, - ३ 
` -'मध्यभारत’ प्रेस, खण्डवा। } 
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प्रथम अध्यायः | 
जन्म और बाल्यावस्था) , १ * ` 
— oeo E aji | 


` समाचार-पत्रोंके पाठकोंको स्मरण होगा कि कुछ दिन हुए, नासिक : 
 जिलेके भगूर नामके गांवमें रहने वाळे छोगोंने sels गोरे छोगोंकी ' 

- छावनी के विरुद्ध आंदोलन मचाया था.। इसी छोटे गांवमें वेरिस्टर 

: विनायकराव सावरकर का जन्म, सन १८८३ के मई मास में हुआ 
था । विनायकरावजी के पिता श्री. दामोदरपंतजी विदान, धार्मिक 

' एत्रं सच्छीळ सदूगुइस्थ थे । वे प्रतिभा-संपन्‍न कवि भी थे। एक 
` प्रतिष्ठित get उन्होंने जन्म पाया था | आने जाने वाले मतिथि- 
यों की उनके यहां प्राय: भीड रहा करती थी । श्री. दामोदरपंतके 
' एक पूर्व-पुरुषते पेशवाईके जमानेमें स्वपराक्रमसे एक जागीर , कमाई 
. थी-सन १९०९ में सरकारने वह जागीर जब्त कर छी। श्री. | 
दामोद्रपंत के ४ सन्तान थीं । सबसे बडे पुञका नाम है, गणेश 

' ' पत, उफ वाबा सावरकर | ये बरिस्टर सावरकरके ९. मास पहले ही 
/ आजन्म कारावासकी GMA मुक्त हुए हैं. चरिञा-नायक विनायक | 
रावजी Hae Lad ०कज्जाहैं: श्रीमती । न्रा 


a r: 


£ 
R वीर-प्रेष्ठ सावरकर | 
B | 
विवाह, sas स्थान के श्री० कालेके यहां हुआ दै | चोथे डा० 
नारायणव सावरकर | “बाबा! सावरकर विनायकरावजीसे ४ वर्ष 


बडे हैं और डा० सावरकर ७ वर्ष छोटे। 
ऋ ह 


बचपनमेंदी बाळक विनायकरावको कविता बनानेकी इच्छा 
हुई । उस समय. वे बहुतही छोटे थे-उनका उपनयन | संस्कार भी 
नहीं हुआ था । इनकी माता मराठी कवियोंके ढिले हुए, प्रासादिक 
कविताओंसे पूर्ण, हरिबिजय रामण्जिय आदि sate नित्य-पाठ 
किया. करती थीं | श्री विनायकराव बडे. चावसे उन्हे सुना करते थे । 
इनके पिताने इनद प्रसिद्ध मराठी कवि मोरोपेतक्रा एक भक्ति-रसपूर्ण 
काव्य--सेशय-र्त्न-माळा--मुखोदूशत कराया था, उसे ये बडे 
] Bae बार बार गुनगुनाया करते थे। काव्यके नित्य-पाठके कारण 
| इन्हे भी काव्य-निर्माणकी स्फूर्ति हुई ओर इस बालकने एक महा 
aay रचंनाक्री प्रतिज्ञामी कर डाली ! प्रतिज्ञा करनेवाला कवि, . 
« स्वयेही नहीं जानता था fe वह कौनसा मदा-काव्य निर्माण करेगा 
और किस तरह । पर वह छोटी मोटी कविताएं बनाता और कहता 
कि में महाकाव्य अवश्य निर्माण करूंगा | इसी विचारसे इस aga- 
Sia बालकने कवेता-देवोकी आराधना आरंभ की | उपनयनके पहलेद्ट 
ae 'ओवी' नामक मराठी छंद्भे बडी शीघ्रतासे कविना बनाता था। 
महाराष्ट्रकी अल्य-वयल्का कन्याएं, इस eal चनायी हुई क 
` कविताएं मुखोद्गत करती हैं ओर जब (कसी सहेलीके घर जाती हैं; 
. जब GARE ROR सेमी कस्य भती अपनी eR गाकर 


> 


जन्म ओर बाल्यकाल । 3 


बतलाती हैं। महाराष्ट्रीय लडकियोंका यह एक मनोरंजक एत्र - 
शिक्षाप्रद खेल है। हमारे चरित्र-न'यक्रके घर जब कभी छडकियां 
एकत्र होतीं ओर “*ओवियोंक्रा मेच” शुरू होता, तत्र विनायक्राव 
भी उनमें मिळ जाते भोर. अपनी प्रतिमासे नयी “ओवियां' तत्काळ 
रचकर समस्त लडकिर्योको हंग देते | पूनासे प्रकाशित होनेवाले 
*जगद्धितेच्छु' नामक समाचार-पत्रमें विनायक्रावक्री कविता प्रका शितं 
होने लगी थी | उस ana इनकी अवस्थां Haw १० adat थी | 
आगे री हुई “स्वदेशीचा फटका? शोषक कविता इनकी इसी समयकी 


रचना है। 


कह के. ब क 


जगद्धितेच्छु-सम्पादकको माळूम भी नहीं था कि वे एक दश- 
वर्षीय बालकक्री कविता छाप रहे हैं; यदि ऐसा माळूस होता तो 


` शायद वे कवता को छापते भी नहीं । श्री० दामोदरपतजीके घरमें 


पेशवःओंका ए% पुराना इतिहाप्त---वखर---था | “निबंधमाला” का 
एक भाग, AURA 'ुछ ` अनुवाद, तथा “स्वघर्म-प्रदीप 
नामके मासिक पत्रके पुराने अक भी उनके-संग्रहमें थे। विनायकराव 
इन पुस्तकोंक्रो वार वार पढते थे, इसलिए वे उन्हें प्राय! Galera 
हो गयी थीं । पेशवाओंकी ad करते समय विनायकराव कविता 
जनाते थे | अपने समवयस्क मित्रोंको उन्हाने श्री शिवाजी महा- 
राजका इतिहांस, कुछ कविता आर कुछ कहानियोंद्वारा सिखाया था। 
जिघाजी--चरित्र तो वे अपने मित्रोक्रो बडे उत्साह एवं स्वाभिमान 


Ae सुनाते थे । 
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¥ वीर-भेष्ठ सावरकर । 


मोंजी-बन्थनके थोडे ही दिन बाद, इन चच्चोंकी माताका 
परळोकवास हुआ और यह छोटे छोटे बच्चोंका Terr असहाय 
हो गया। श्र, दामोदरपंतकी आयु, इस समय, छगभग Yo वर्षकी 
थी | उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया, वरन वरसोंतक अपने aià 
रसोई बनाकर अपनें चारों बच्चोंका पालन-पोषण, माताकी अपेक्षा 
अधिक प्रेमसे, करते रहे । ये बातें सन १८९३ की हें । इन्दीं दिनों 
arai हिन्दू-सुसलमानोंके दंगे हुए थे । उनके समाचार समाचार- 
पत्नोमें पढकर, Aerated अपने वाल्मित्रोंकी एकत्र किया ओर 
हिन्दू समाज एवं धमी. रक्षा का विचार करने ढगे ! अन्त 
निश्चय हुआ कि मुसत्मानोंद्वारा किये गये अपमान का वदला, 
amy गांवके age की मस्जिदपर _मछा करके, निकःला जाय | बस, 
इस निश्‍चय के अनुसार उन छोटे छोटे १०११२ वीरोंकी At,” 
aa छिपते, सायेकालके समय मस्जिदपर हमळा करनेके लिए 
. गयी। वहां कोई भी नहीं था,--शायद्‌ इस TSS बाळ-चमूको देख . 
` कर द्वी gona भाग गया होगा ! _ 
| 


हीत: * ee 


इस उपद्रवी टोळीने मनमाने ढंगसे उक्त स्थानको छिन्न-मिज् 

feat और श्री छत्रपति शिवाजीके हमलोंका पाठ पठन करके वे. 
छोग वापिस AS । आगे चलकर ये समाचार भअगुरके मुसलमान 
` ळडकोंको माझम हुए और स्थानीय मराठी पाठशालाके रणक्षेत्रमें, पाठ- 


शाळे TE ANG AAR हा 


सुसळमान छडकोंके दुर्भाग्यसे उनके पास आलपीने, चाकू IE 


जन्म ओर बाल्यकाळ । * ष्‌ 


'नहीं थे । विनायकरावकी अधीनतामें छडनेवाले हिन्दू बाल-वीरोंके 
पास. ये हंथियार थे । भळा शस्रोंके विना भी कोई लडाई जीता 
है ? Regent विजय हुई । मुसलमान छडके खीजे और उतमेंसे 
इंट्रे कट्टे छोगोंने विनायकरावको ही भ्रष्ट करनेकी प्रतिज्ञा की | 
अपनी हारको. मिटानेके लिए उन्होंने ' विनायफरावके ged 
मांस डाळनेका प्रयत्न किया, पर उन्हे सफलता न मिली | 
पर, इनके. परस्पर मनोमािन्यकी आग शांत न हुईं | मस्जिद. पर 
हल्ला करते समय कुछ sex अशः पीछे रहने लगे थे; कुळेकने 
पेशावके बहाने घरका रास्ता नापा था, GIA बाहर रहकर पहरा 
देनेका काम ळे लिया था। जब विनायकरावने अपने मित्नोंकी 
कायरता देखी तंब वे उन्हे धेय धारण करनेके लिंए उपदेश देने 
लगे | उनकी वाते सभीको पसंद आयीं.। विनायकरावने उनकी 
fans लिए एक “सेनिक्र शाळा? स्वापन की । इस शाळामें 
भरती होनेवाळे बालकोंके दो विभाग किये जाते थे aad एक 
झण्डा लगा दिया जाता था । एक पक्ष अपने आपको “हिन्दू 

पक्ष कहता ओर दूसरा सुटळमान अथवा SAA पक्ष बनता। वीचका 
निशान निंवोळियोंसे गिराकर विपक्षीकी aed घुसना ही, विज्ञयी होना 
समझा जाता था । प्रायः विनायकरावके पक्षी विजय हुआ करती 
' थी। वे सदाही हिन्दू पक्षमें रहा करते थे । किसी बार, अगर उनका 
पक्ष हारता, तो वे देशभक्तिके गीत गाने लगते | परिणाम यह हुआ 
करता था क्रि विपक्षी .भी इनके वीर गीतसे प्रभावित होंकर, अप- 
यशकी Wale न कर्ते हुए, इनमें आ मिळते |. जसे हो, हिन्दु- 
ata जील अवश्य की जाती और यह विजयी बार-सेना भगूर 
_ आमकी तंग गल्यिंमें, त्रिजयके गीत ग्राती हुई जुळ्स निकाळती | 
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. सन १८९७ का समय था। 'पूनावेभव',' Bad’, “गुराखी” . 
६ जगद्वितेच्छ' आदि समाचारपत्रोके प्रत्येक अंकळा विनायकराव 
पाठ करते थे । उनके अन्य वाळ-मित्रोंका इधर ध्यान भी न जाता। 
विनायकराव इन मित्रोंको राजनेतिक परिस्थिति समझाया करते थे । 
gaat “जाति बहिष्कृति' वाला मामला, प्लेगको गडबड, शिवाजी 
उत्सव, गणेशोत्सव, स्व० छोकमात्यजीका कोन्सिळका चुनाव 
आदि बहुविध आंदोळनोकी प्रतिध्वनि इस वालकके gaa इतनी 
.तीब्रतासे निकछा करती थी कि खास पूनेमेंमी उतनी तीव्रता प्रगट 
` न होती होगी । इन्ही बातोंको सोचते सोचते इन्हें आधी रात तक 
नींद न आती थी । रातके समय इनके सहपाठी पाठशाळाकी 
_ पुस्तकोंके पाठ समझनेके fea इनके पास आते, तब उंनको अपनी 
पढी हुई कुछ वातं थे समझाया करते ओर हिन्दुस्थानक्रो स्वतंत्र करने के 
. उपाय ge निकालनेकी चर्चा करते । इन दोस्तोंमें, भगूरके एक 
दर्जी, रातबाक्रे छडके, गोपाळ एवं भीकाजी प्रमुख थे । | 


ede eet a 


) भगूंर गांवका नाम गत ३ ate 'समाचारपत्र-पाठकोके 
सम्मुख आता रहदा है | देवलाळीकी छावनीके विषयमें जो आन्दो-. 
छन उठा था, उसके नेता she गोपाळराव देसाई ही सावरकरजीके 
बालपनके “गोवाळ” थे । उक्त आंदोळनमें जेल ज्ञानेवाले लोग 

सभी विनायकरावके बालकपनके साथी थे । सन १८९७ में विना- 

यकरावकी अवस्था १४ वर्षकी थी, अतएव उनका बाल्य काळ यहीं 
समाप्त होता हे 
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` 'विनायकरावकी बचपनकी कविताका नमूना देखिए:--- 
देशी फटका' 

आर्य बंधुनो उठा उठा कां मठासारखे नटा सदा | 
हटा. सोडुनी कटा करूं या स्ळेच्छ पटां ना घरू कदा ॥९॥ J 
काइमीराच्या शाळा सोडुनी अहपाकाला कां geai ॥ 
मलमळ त्यज्ञुनी वलवल चित्तीं हृढहटके पट कां वरितां !॥|२। 
राजमहेद्री चिटा त्यजुनि कां विटके चिट हैं कां घेतां" !॥ 
देवे मिळतां वाटि, इच्छिता नरोटि नाहीं कां (हाता ! ॥३ ॥ 
येबलि सोडुनि पितांघराना विजांर करण्यासार्ठि महा ॥ 
asus तुम्हि नटादयामधि बिचार करितो कोणि न हा ४॥ 
केलि अनास्था तुम्हिचि स्वतः मग अर्थातचि ती कला बुडे ॥ 
गेले दिन FAS दिरुनी मेळे तुम्दि तरि कोण रडे Man 
अरे आपणच होतो gat सव कलांची खाण अडा ॥ 

भूरिच्या gait दीप ते कळंक आता अम्ही Gat ॥६॥ 
जगभर भरुनी उरला होता नुरळा आतां व्यापार ॥ 
aust कलामिज्ञ तेघवां अज्ञ अवां अरिही थोर ॥७॥ 
निर्मियळी मयसभा अम्हिचिना ? पांडव 'केरिटी अठवारे ॥ 
ne लोकहो ! लाज कांहितरि ? छट्ठ असुनी शठ बनछारे ॥८॥ 
आ्रफलाच्या कोयीमध्ये धोतरजोडा वसे सदा ॥ 
होते जेथें . प्रतित्रम्देची धिक मी जन्सुनी . अपवादा ॥९॥ 
हे परके दरकार्मी खुलवत भुलवति वरवर वाचेने ॥ 
ज्यवद्दार रीती ऐशि बरोबर सदा हरामी वृत्तीनं ॥१०॥ 


स ST का, असूनि मग EIN नीर tri 
सहस्र के ल १ 


वीर-श्रेष्ठ सावरकर | 


नेती कच्चा माल आझुचा देती साचा पक्व रुपं ॥ 

अमुच्या वरतीं पोटं भरिति थोरि कशाची तरी खपे ॥१२॥ 
_ 'पहां तयांची हीच रीत हो ! मिती नसे त्या खवाडिला II 
नाना कमें नाना वर्मे देश आमुचा लुबाडिला ॥१३॥ 
निमुळी हातामधडी Gest फडकत नाना ध्वज वरती ॥ 
हडल्हप्पसे करुनि शिपाई निघत स्वारी जगभर ती ॥१४॥ , 
नाना..परिचे रगं सरीती रंग पुष्प ते दंग करी ॥ 
मोर, कावळे, ससे पारवे श्वापद विचरती तीं बकरीं ॥१५॥ 
राजगृहीं, गोपुरं. झळकती मजले सजले त्यामधुनी || | 
सुंदर नारी दुःख हर्ष भरि स्या. वघति शोभा तरुणी ॥१६॥ 
नाना जाती पिकली शेती गार dat aq घरीं ॥ 
आतं बाजरी गहूं गाजरि आच्छादिलि हि भूमि बरी ॥॥१७॥ 
अगनग AS गगन चुबिण्या सर्व थोरबहु कोराकी ॥ 
आसे पुरुषची निजांकि धसवी स्वानंदाने पोरां की ॥१८॥ 
faa ऐशीं दाविति छत्रे विचित्र तुझा सुळ धंदा ॥ 
तुझी हि सुळतां पहातां घेतां क्षणांत स्वपटाला निंदा ॥ १९॥ 
याळा आतां उपाय बरवा एकी करवा मन भरवा |. | 
` 'ओतप्रोत, अभिमान हरवा देशी धंदे पट करवा Rol! 
परके वरवर कितिदि बोळती गोड गोड तरि मनि समजा ॥ 
सुंदर Fart असे असिळता घातचि होइल झट उमजा ॥२१॥ 


Taq तरि miss ey राज तुरि मुख्य, | 


सख्य असे परि परकीयांचे गोष्ट हृदयि ही धरु SET ॥२२॥ | 


जन्म ओर बाल्यकाळ। . ९, 


तैर टाळं या यास्तव लोकर खेर करो परमेश्वर ती ॥ 

निश्चय झाला माः agar परदेशी पट ना धरती ॥२३॥ 
चला चळा आउ या FS या देशि पटांना पटापटा ॥ 
जाडे WS गडे कसेही असो सेवं परि झटाझटा ॥२४॥ 

ना स्पर्श त्या पझपटाला मड वरि विखार तर सवू | | 
घेऊं खडतर अंगीं सुखकर धर्मच माचुनियां राह ॥२५॥ , 
द्रव्य. खाणि ही खोरे घेउनि परकी पोरें खणितीरे ॥ 
एकचित्त करुनियां गड्यानों | वित्त जिया पुनरपिरे ॥२६॥ 
विश्वेश्वरि ती नारःयणि ही यमहरि हर ale सुरवरिणी ॥ 
कर्म सिद्धिसी दावो नेउनि मोद देति fast भक्त Sat ॥२७॥ 
दर अज्ञानी रजनी जावो सांगं प्रकाशी रविज्ञान ॥ + 
चरावयाला रत्न पटांनां करो आर्य ते रणदान ॥२८॥॥ 
'कविताख्पी माला अपी आर्य वंधुशीं सार्थक हो ॥ 
भक्तांकरवी मन Batch सेवा त्यांशीं अपंग हो ॥२९॥ 


भावानुवाद | आर्य भाईयो :! जागो । क्यों तुम मुखं सरीखे 

विदेशी वस्त्रोंसे अपने शरोरकों सजाते हो ? इस हटको छोड दो | 
आओ, हम निश्चय करें कि स्लेच्छोंके बनाये वस्त्र कभी धारण नहीं 

करेंगे । कश्मीरके शाळ-दुशाळॉको छोडकर, अळपकेपर तुम मोहित 
होते दो ? मळमळको छोडकर अपने चेचळ शरीर पेर हलके वस्त्र . 

` क्यों चढाते हो ? राजमहेन्द्रीकी चीटोंको छोडकर कच्चे रंगवाली 
ofS क्यों खरीदते हो ? अरे ! तुम्हें इथरने कटोरी दे रखी है, तुम 
= नरेटीका ares क्यों करते g i येवलाके बने . हुए पीताम्बरोंको 
न छोडकर पति विदेशी वस्व के लिए बजाए कयो रद हो? 


` 


१० ATAS सावरकर! 


वेष-भूषाके समय तुम इसका विचार नहीं करते ! तुमने ही जब 
कलाकी उपेक्षा की, तब उसका Saat स्वाभाविक ही था । वे दिन 
गये, ये भी चळे,- अब तुम ae भी ज्ञाओ, तो gent लिए रोने 
वाळा भी कोई नहीं है! अरे ! हम ही तो समस्त कलाओंके जन्म 
. दाता थे ? भारत माताकी कूखसे पहले लोग दीपवत्‌ पैदा हुए थे 
ओर हम लोग कारिखकी तरह हैं ! हमारा व्यापार-व्यवसाय, समस्त 
जगत्‌ में व्याप्त था, वह अब कही रहा है ? उस समय -हम .लोग 
कछाभिज्ञ थे, आज तो मूख हो ग्ये हैं, - ओर हमारे. दुष्मन बडे 
' बने फिरते हैं। अरे, चेतना. विद्दीन लोगो ! कहो तो मय-सभा किसने 
निर्माण की थी.! पांडवोके मुकुट की याद करो । अरे, कुछ तो 
लाज्ञ आने दो । तुम तो मोटे ताजे as बन , रहे हो ! आम 
की get में  घोतियोंका -एक जोडा समा जाता. 
था-- इतना महीन qe ' हम बनाते ,थे।, हमारी 
) कुशछता देखकर स्वयं कला भी छज्जित होती थी -। ये विदेशी 
लोग, हर काममें तुम्हें खुझ् करते हैं और ऊपरी, मीठे शब्दोंसे gat 
धोखा देते हैं । व्यवहारमें तो तुम्हें ठीक दिखाई देते हैं, पर इनकी 
aft हरामी दै ! अरे ! हमारी भरत भूमि कामधेनु है, फिर हम 
भीख क्यों मांगते हैं ? हजार कोसी दरीसे दोक्षाप्रभु, हमारा धन. 
हरण करता दे । हमारा Fat माळ ळें लिया जाता है और उसे 
_ .पक्का बनाकर फिर हमें वापिस दे दिया जाता है | हमपर ही ये 
` पेट भरते हूँ, पर हमारी बडाई इन्हें जरा पेद नहीं पडती | at! 
उनको इस Stary इसका कोई Rig 
CC-0. Jangamwadi न्हे देखो Col ion ize भी, tri 
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रुमाल, नानाप्रकारके ध्वज और बडे बडे सिपाही लेकर इनकी सारे 
देशमें “ सवारी ” ' निकलती है । नात्ताप्रकारके' रंग ओर पुष्प, मोर, 
HY, खरगोश, कबूतर, बकरी आदि इनके पास हैं | राजगृहमें बढे 
वडे महल शोभायमान हैं, उनमें सजे सजाये कमरे हें उनकी -शोभा 
सुंदर तरुण नारियां दुःख ओर gaa "देखती हैं । तरह तरहकी 
'खेती पक रही है, उसने हरा वस्त्र धारण किया है । गेहूँ चांबळ 
आर वाजरेसे भूमि ढफी हुई दै। . 


ह % x 7 % 
ऐसे चित्र बताकर तुम्हे भुळावा देते हैं ओर तुम भी धोखेमें 


आकर फौरन विदेशी वस्त्र खरीदते हो ओर अपने वस्त्रोंकी निंदा 


करते दो । इसका उपाय अब यही है कि एकी करो जोर छोगोंके 
मन देशाभिमानसे ओतप्रोत भरदो ओर देशी - वस्त्र तेयार करवाओ | 


विदेशी लोग ऊपर ऊपर चाहे कितनाही मीठा भाषण करं, तो भी याद . 


-रखो कि सुंदर म्यानमें तलवार छिपी हुई दै, तुम्हारा घांत ae अवशय 
करेगी | राववाजीका राज्य क्‍यों gar? इसी लिए कि उन्होंने 
` बिदेशियोसे सख्यत्व किया था । इस बातक्रो हृदयमें पूरी तरह 


. घारण कर लो । इस लिए इम आपसक्रा बेर पहले Sed, परमात्मा . 
हमपर दया जरुर करेगा | हमारा निश्चय पहले हो जुका दै कि. 


परदेशी AT धारण न करेंगे । इस लिए, चलो हम देशी वख 
eee । चाहे वह मोटा-धोटा केसाही क्‍यों न हो । हम उस पशु- 
पटको सुपदा भी नहीं करेंगे जो ऊपर तो नरम दै. पर जिसके अंदर 


CC-0 T anawas MathiGolection. D मोटा चष eGan द्म 
_ विष भरा हुमा नेवाडा मोटा वक्षे हो ज़ Bit 


- 


१२ ; AAT सावरकर | | 


और अपने धमकी रक्षा करेंगे | अरे ! हमारे द्रव्यदी खानको ये| 
विदेशी लोग कुदाळी और पाबड़ों से खोद रहे हें! मित्रो ! एक! 
चित्त होकर हम अपनी सम्पत्ति पुनरपि प्राप्त करें | वह नारायण, | 
ae विञवेश्वर, वह यम, हरिहर-आदि सुर, हमारे कायमें सिद्ध देंगे 
और अपने भक्तोंको प्रसन्न करेंगे | अज्ञान रुपी रात्रिकां चाश a 
जावे और ज्ञान रुपी रविका प्रकाश होवे | हमारे आर्य भाई, रत्न- | 
रुपी estat qalat धारण करनेके लिए waa करें । कविताके! 
. रुपसे UE माळा, में आर्य वंघुओको अपण करता हूँ । इसका हेतु 
सफल हो । भक्तका मन देवताक्री तरफ रहता है, उसे यह सेवा! - 


अर्पण दवै | 
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द्वितीय अध्याय । 
MC ६ 0 


स्वतंत्रताके विचार । ` 
AIEEE 


सन्‌ १८९७ में, तस्क्रालीन खजनेतिक आन्दोलन शिखर 
पर पहुंच गया था | लोकमान्य़ पकडे गये थे ,और उन्हें सजा भी 
हो चुकी थी । पूनेमें रेंड नामक गोरे अफसरको मारनेताळे चाफेकर 
बंघुओंमेंसे दामोदरपंत एवं बाळकृष्ण चाफेकर पंकडे जा चुके थे। 
इन दोनों भांइयोंक्रो पकडबःने वाळे द्रविड बंधुओंको, वासुदेवराव 
रानडेने गोळीसे मार डाडा था । प्रति दिन कोई अद्भुत घटना हो | 
ज्ञाती थी | साहसी-आइमियोंके शरीरमें वीरताक्री बिजली चमका करती । 
थी | Ye और आयर्स्ट गये | Co की कठिनाइयां भी गयीं, द्रविड 
भी गये, चाफेकर dy भी गये--ओर बह . १८९७ का , WARN 
वर्ध भी' गया :! | 


` प X Ss X% : os 3% 


. पर उस वर्षही भयानक दीति, किशोर .सावरकरके मनमें 
ay कर गयी | विनायकरावके समवयस्क युवक्रोंके मनमें जीवनके 
खा-विरंगे नकली सुखोंके स्वप्न आते TL पर संघार-सुखके चित्र | 
में विनायकरावके लिए जरा भी आकषकता न थी। गम्भीर एवं . 
प्रतिष्ठित लॉगीकी जी चते अयोनिक मिम होती थीं, थे विनायक- 


selina ite 


4% वीर-श्रेष्ठ सावरकर । 
वी ; 


रायको अपनी दिव्य आकर्षण शक्तिसे अपनी ओर खींचने छगीं। 
च्वाफेकरका स्मरण उनके मनमें बार बार आता। चाफेकर वंधुओंके ' 
षडयंत्रफे समाचारोंकी पूजा, विनायकराव अपने आंसुओंसे करते 
थे। चाफेकर agater पडा बनळानेवाले द्रविड बंघुओंका खून जित. ! 
वासुदेवराव रानडेने किया था, उसे अदालतने फांसीकी AST सुनाई। | 
सज, सुनकर WAST कहा था, “अगर चाहो, तो आगामी Feast 
फांशी भी मुझे इसी जन्ममें दे दो।” रानडेको फांशी दी गयी _ 
और उसकी फांसीके,समाचार विनायकरावक्रो पत्र द्वारा मिहि। | 


Lage % % ` 


नवयुवकोंके हृदयमें हलचल पेदा करनेवाळी राजनेतिक | 
घटनाएं उस समय हो .रही थीं ! इधर विनायक्रगवके हृदय-सागरमें. } 
| देशभंक्तिकी लहरें उभड ग्ही थी । इस परतंत्र देशको, फिरसे guaa | 
) वैभव प्राप्त करानेके ळए, उसे. masa मंडित करानेके लिए, | 
जनान देशमक्तोंका निर्माण होना आवश्यक है। चाफेइर-रानडे- | 
आदि जवानीके पहले रंगमेंही चले गये | संसारके सुख सम्पत्तिको 
- उन्होंने ठोकर मारी | यह सच उन्होंने इस लिए किया कि देशको 
स्वतंत्रता प्राप्त करानेके लिए अनेक राष्ट्रभक्त फिरसे निर्माणं होवे । | 
देशके Sens लिए वे अपने स्त्राथका होम करे। जब - यह बात 
सत्य है क्रि औवा्थक्रा आहुति चढाये विना देशोद्धार न होगा, तत्र 
भें अपनी/ब.े देकर देशको wast zat न करूं ? यही एक 
विचार विनायकरावके हृदयमें रातदिन बसा रहता था। 
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वाळक सावरकर वचपनसे ही अपने weet कुलस्वामिनी 
' देवीकी सुंदर एवं भव्य मूर्तिपर बडी भक्ति रखते थे । देवीकी g- 
भक्तिमें, ध्यानके मंत्र शुनशुनाते हुए, सावरकर कभी कभी अंपनी 
ga ys जाते थे । उनका विश्वास था कि अंतःकरणसे की गयी 
प्रार्थनाको देवी अवश्यद्दी सफळ करती हे । अपनी कुछ स्वामिनीके 
` छिए Ge एकत्र करने, उसकी पूजा सजाने एवं पप्तशतीके पाठसे | 
युद्ध-प्रसंगके अध्यायोंके पठनमें सावरकर दिन रात मस्त रहते थे । 
उनकी देवीकी उस समय की भव्य एवे सुंदर मूर्ति, आज भी भगूर 
aad विद्यमान है । 
% % oO% 
एक दिन अपनी कुलस्वामिती देवीकी भक्तिपूण अतःकरण 
से पूजा करके, देशकी ठुरावस्थासे जळनेवाले इस AA गदगद 
अंतःकरणसे देवीका ध्यान किया.! see देवीके पवित्र चरणों पर 
हाथ रखकर, देवीको साक्षी रखकर--उस समप्र-पूजा-भु घेत, लिहा- 
संनारुढ, AYN, आयुध-धारो, विकसित-फमळपुष्प-शंख-धारिणी | 
ब्रजगन्मःताके सम्मुख हृदयके अंतस्ठळले इस युवकने प्रतिज्ञा की 
इस युवकने वज्नकठोर प्रतिज्ञा की कि अपना समस्त 
जीवन, समस्त सामर्थ्य, समस्त सम्पत्ति, हे देशमाता ! तेरे 
wena fra तझे पुनरपि स्वगज्य-मण्डित करने के लिए, axa 
सम्पन्न वनानेके Cu, तेरे चरणोंमें. अपण करूंगा ! उस छोटेसे देव- 
- मंदिरमें सुगंधित फूलोंकी महँक भरी ga था । घृत-दीप धीमे A 
प्रकाशसे SR TAMARA ००हिस BGK EY FAAS 
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रिमळ में सम्मिलित दोरा था | जगन्माताकी वह दिव्य सूति मानों | 


उस मंद मंद , प्रकाशमें, मधुर मुस्कानके साथ, सुद्दास्य वदुनसे कुळ | 


कहदी दिखाई देती थी । ऐसे पुण्यतम बायुमण्डळ सें, जगन्माताकी 


वेदी पर मातदेशके उद्धार की शपथ, उस किशोरने को ।. उस समय | 


सावरकर की आयु १९-१६ वर्षकी थी .। साल UT १८९९ 


क्ता था | Sa 


हेन्दुस्थानमें आगे Gest जिस आभनव भा रत” नाम 


की संस्थाका यशोदुंदुभि चारों ओर सुनाई दिया, उसकी SH- | 


धाग्णा इस किशोरके:इस at निश्रयसे ही हुई थी। 


उस समयसे, विनायकराव अपना बहुतसा समय, अपने 


विचारोंके प्रचारमें बिताने et । भगूर जैसे छोटेसे गांवमें उन्होंने | 


शिवाज्ञी-उत्सव, गणेशोत्सव, आदिका आरंभ किया। अपने चेतना- 


` विहीन समाजमें नवजीवनका संचार करनेके लिए उन्होंने” 
` चीर्-गीलेंकी रचना की | उनके उस समयके कई गीत जप्त किये | 


जा चुके हैं, पर उनमेंसे एक गीत'-*«*“आज भी कहीं कहीं 


सुनाई पडता दे । जिन छोगोंने इस बीर-गीतको स्वयं कविके _ 
मुखसे सुना है; उनको मालम है fe गीत-गायनके समय, आधा 
घण्टेतक मनकी दृत्तियाँ कितनी उमड पडती हैं ! अपने जीवनकी 
आइति, देशोद्धार के लिए चढाने वाले आत्माका वर्णन सुन- 
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स्वतेत्र॒ताके विचार _ gs 


इधर- किशोर साककरका यह हाळ था, उधर उनके पिता 

अपने पुत्रके इस नयेःजीवन-मागकी देख कर चिन्तित होने लगे । 

वेसे स्वयं दामोदरपंत. (.सावरकरके पिता ) ने ही वारूपनसे उनके 

हृदयमें काञ्य+ इतिहास ओर-देश प्रेमकी रुचि उत्पन्नःकी थी । वे 

प्रायः मनके मनमें उनके शुणोंपर, स्ट्रति-शक्ति ओर कर्तव्य शीळता 
पर, प्रसन्न हुआ -करते थे ! 


Er x | ( देह ; = * . 


* पर जब उन्होंने देखा कि ass सावरकर, उस अवस्था ही में, 


` ' उठते. बेठते, बलिदानकी ad करने ळगा हे, aaa जागइर 


r 


बिताने en हे, और बाटन्कालमें ही. सपने gan गंभीरता एवं 
चिन्ता-शीलताके भाव धारण .करने ळा है. तंत्र वे जरा घबराए | 
एक समय, रातके १२ वजे उन्होंने .बालक सावरकरको कविता ' 
लिखते देखा | विनायकराव केविता-लेखनमें तहीन हो गये | चमः | 
ate आखोंसे आंसु बह रहे थे | उन्हें पोंछत हुए, कु ५ गुन्त-गुनाते 
हुएं, वह aff कविता fea रहा था ! दामोदरपंत -सप्रीप माकर 
खडे हो गये, पर तरुण सावरकरको कुछ पता न था ! ऐसी | 

भवस्थामें पितामै बडे प्रेमके साथ अपने पुत्रके हाथका कागज लिया 
और पढा---उसमें एक वीर देशभक्तकी कथा थी । न जाने क्‍यों 

eat पित्ृ-हृदय पर चोंट पहुँची ! वित्तायऋ्रावसे उन्होंने कहा 
"तात्या ! तुम्हारे अल्पवग्रस्क् मस्तिष्क पर इन कवितांओंसे कष्ट - 


qaan है, अंतएत्र,ऐसी कविता तुम मत ढिलो.। अन्य किसी 


विषय पर FBR Oa वो Aes धुस्तकपंक्षेण”/जककिवायकरावने 


| 


E? 'वीर-प्रेष्ठ सावरकर | 


देखा कि पिताके सम्मुख कविता नहीं रच सकते. तब, उन्होंने 


. प्रात:काळमें पाठ-पठनके लिए उठकर, कविता रचने तथा उसे सुखो- | | 


` दूरात करलेनेका क्रम शुरू किया | 


प्लेगकी धूम मची हुई थी । जहां तहां, सत देदों की स्मशान यात्रा 
आर भाग-दौड मची हुई थी । घरमें किसीकी सृत्युके होते ही, 


gp पर पुलिस आ खडी होती । वह घग्में घुस जाती, उथळ घुथल: ; 
adt, सामान असवाव तोडती मरोडती, ओर घश्को जळा सुना कर * i 
पछा छोडती | वही अयंकर प्रंसग सावरकर खानदान पर at at 


गुजग | इन वाढकोंके पित! श्री दामोदरपंत 'प्लेगके आस छुए। 


... पुल्सिदाळे घर पर आये ओर दो भाझ्योंको उन्हाने घरसे बाहर 
हटा दिया | छोटा भाई, वाळ, ९-१० वकी अवस्थाका था । a 
)  प्ढेगने उस पर भी आक्रमण किया था | घरमें उथळ gaa हो रही = 
) थी । माळ असवात्र जळ रहा था । कई बुद्धिमान (!) लोंग कहने | i 


JE 


/ रेह छोटा. बाळक मरेगा ही, इसे यहीं रहने दो GA अपनी | | 
` ज्ञान.वचाओ। उल समय गनेशपंत ( विनायकरावके बडे आई) i 
` ने कहा, “मेरे भाईकी इस आसन्न-सृत्यु अवस्थामें, में यहांसे एक । 
ES भर भी सहीं em!” उस आसन्न-सृत्यु जाळकको-जिसकी | 
` गर्दन लटक लुकी थी, सुंहसे पानी और रक्त टपक रहा था, उस | 
_ ९-१० वर्षके बाढकको, कन्धे पर रख कर, १९ वषळी अवस्था 
.. वाढे ARA a "दूसरे सई यकर और! झवी पत्ती | 
` को साथ टेका जंगडमें चळे गये । वहां एक टूटी-फूटी झोपडीमें | 


स्वतंत्रताके वचार १६ 


उन्होंने निवास किया। wast अंधेरोमें उन्हें भय छाता | आस 
पास कोई पडोसी नहीं था। हां, एक कुता उनकी झोपडीमें रात. 
'दिन आकर AAA बेठा करता था | 
के. 3 a 
उस समय गनेशपंत फे सहपाठी sho राप्भाऊ दातारने ` 
उनकी बडी सहायता की । संकटकी अवस्था में पेदा हुई मिः ता, आज 
भी इन दो घरानों में विद्यमान है। इनकी सहायता से गनेशपंत् 
नासिक गये ओर प्डेग-पीडित भाई को सरकारी दवाखाने में 
रखकर स्वयं उसकी सेवा- शुश्र॒पा करने लगे | दुर्भाग्यसे, उनपर 
भी const आक्रमण हुआ | इधर झोपडी में, उनके विचले भाई 
आ विनग्यकराव और गनेशपंतकी अट्पवग्रस्का पत्नी ही बच रही | 
प्डेग-पीडित भाइयों को अस्पताल में भोजन एवं कपडे प-चाने के 
लिए विनायकराव को झोपडी से भस्पता- जाना पडता शरा रास्ते 
सें ऋई लारी मिलती, गांवके घेचिराग सुनसान घरोंपर से उन्हे 
गुजरना पडता, रातकी_ अधियारी में चस - किशोरशो भय लगता, 
पर सारे aA gay विनायक्राव अस्पताल. में अपने 
आइयोंकी gan करते और झोपडी में अनी भावजको aera | 


इश्वरकी दयासे दोनों भाई प्छेगसे बच गये । उनके घर MAF 


पहलेदी (हिना यक्रपने, AAM CALMED TA HORNS कर 
_ दिया था। प्छेगके अस्पताळमेंद्दी उस किशोरकी एक विशाळ हृदय 


Ro | MAg सावरकर । $ 


-देशभक्तमे भेंट हुई थी ओर उनके उपदेशसे प्रभावित होकर ठिनाय- 
करावने देशभक्तिका निश्चय क्रिया या । निश्चयकी पूर्तिके लिए वे अन्य | 
सहकारियोंकी खोज करने ढगे । पांच-छे सदस्योंके.मिळतेही उन्होंने ` 
एक संस्था स्थापित की और सरकारके atest टेढी निगाइसे _ 
रक्षित रहनेके हेतुसे उसका नाम “मित्रः मेळा?! रखा। सरकारी रिपोटामें 
इस “मित्र-मेले'के उद्देश्योंका वर्णन इस प्रकार है:---“पराधीनताकी 
बेडी तोडकर भारत वर्षको Tew छुडाकर स्वतंत्रता प्राप्त करनेके . ' 
लिए आवश्यक उचित उपार्योसे छडाई लडी जाय--सम्भव हो तो 
झांतिपूर्ण उपायोंसे और ये उपाय न चलें ता दुण्डनीतिसे ।'' 
Aze रिपोर्ट) 
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इस गुप्त संस्थाने फोन कोनसे गुप्त कार्य किये, यह बात | 
) ` अभी प्रकट नहीं हुई है। प्रकट रूपसे इस संस्थाने जो कुछ काम 
` किये हैं, उनका उल्लेख यहां करनेकी आवश्यकता नहीं | इसी तगह 
उक्त संस्थाके उद्देश्य, आन्दोलन अथवा साधनोंकी योग्यता-अयोगद 
ताफी चर्चा करनेका भी -यह स्थान नहीं है | 


Dga “: 


= 
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अ ह 
इन सडाह-अठारह चर्षके नवयुवकोने नासिकसें ऐसी शक्ति 
निर्माणकी कि उसके बळ एव तेजस्दिताका .परिणाम समस्त आरत | 

| व्प्में THEO हो नगय Mat Boch SR तेत्र , किये, हुए, छो गो में i 
- सुदिख्णत कवि, वक्ता, कार्यकर्ता और उपस्वी निर्माण हुएं, _ 


` स्तेत्रताके विचार |. i R? 


जिनके अथक परिश्रमसे प्रथर महाराट्र और उसके पश्चात्‌ छंदसे 
अखिल भारतवर्ष, उनके नामोंसे गूंज उठा ] sada कुछ लोग ' 
देश-प्रेम ओर स्वतंत्रता-प्रेममें उन्मत्त हो गये और फांसी पर लट- 
काये गये | कुछ नारकी कागागारोंमें सड सङकर मरंगये | स्वार्थक्री 
होली जलाकर, अपने देही आहुति देऊर, इन लोगोंने महाराष्ट्रके 
नवयुवकोंमें देशभक्तिकी घधकती आय प्रज्वलित की | 


ह x% ; #5 


इस FSH आत्मा Haan वेही विनायकराव थे जिन्होंने 
अवस्थाके WHE वषे, WE देवोके are एक्रांतमें देशभक्तिक्री 
प्रतिज्ञा की थी । नासिकी समस्त प्रकट संस्थाएं, एक ही दो वर्षमें, 
उनकी प्रमुखतामें काम करने wit | नासिकंक्रा शिवाजी उत्सव, 
नासिकका गणेशोत्सव, नासिक्रफा मेळा, नासिके गीत, नासिक्रकी 
वक्तृता, आदि नासिककी बातें समस्त महाराष्ट्रमे एक विशेष तेजस्विताके | 
साथ 'चमकने लगीं | देशव्यापी स्वदेशी-वहिष्छार आन्दोलनका वह 
समय था | .उक्त आन्दोळनका प्रचार ओर परिवर्द्धन करनेके लिए इन 
नवयुक्कॉने सविश्रांत परिश्रम किये । नवयुवक विनायकराव एकही 
दिनमें, तीन तीन सभाओंमें हजारों ants सम्मुख भाषण 
- करते | उनकी हृदय-ग्राही' वक्ततासे श्रोतागण तृल्लीन-हो जाते 
और मंत्र-मुग्धकी तरह डोळने लगते ! SEN 
- Fe नेहा 
पाठ शाळाकी परीक्षाओंमें विनायकराव कमी “असफल! नहीं 
- हुए । म्रंथ-पउनही”डन्छे ores Eee व्हि DiRe ०प्रांठी ०प्साहित्यके 


२२. वीर-भ्रेष्ठ सावरकर | 
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सभी इतिहास ग्रंथ, उन्होंने कई बार पढ लिये थे । उन दिनों बडो- 
दासे 'राष्ट-कथा-माछा? नामक्री पुस्तक्रमाछा निकश करती थी 
उसकी समस्त Teas और अन्य ऐतिहासिक मंथाका उ होने अध्य - . 
यन क्रिया और संसारके पुरातन देश--जैबिकोनिया आदिसे लेकर 
आजतकके सभ्य Fats इतिहासका सम्यग्‌ ज्ञांद प्राप्त कर 
लिया | इसी तरह मराठीके विख्यात कवि मोरोपंत, वामनपंडित, 
रामदास, सुक्तेश्‍वर आदिके कार्व्योका परिचय उन्हाने इतना अधिक .. 
प्राप्त कर लिया था कि चें इन कबियोंकी Gaal करने वाळे सुदूर 
भाषण बड़ी बडी सभाओंमें कर aad थे। मोरोपंत की कई 
` धार्या? उन्हे मुखोद्गत थीं | नासिक, कर्जत ef स्थानोंके ag- 
त्वोत्तेजक सभाओंमें, अवस्थाके १५ वें वष ही, उन्होंने प्रथम 
पारितोषिक प्राप्त किये थे । उसी अवस्थामें, नासिकके स्थानीय 
समाचारपत्रोंमें तथा पूनेके “se” साप्ताहिक पत्रमें वे हेल fear 
करते थे | तत्कालीन समाचार पत्रोमें, उन्हें 'काछ' बहुत प्रिय था। l 
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सन १९०१ में-" विनायकराव मेटीक्युलेशन की परीक्षामें 
उत्तीण हुए ओर पूनेके फर्ग्युसल काछेजमें दाखिछ हुए । aag 
` बहांके होस्टेलमें नित नथी घटनाएं होने wit) एकही सिद्धान्त, 
एकही उद्देश्य, ओर परस्पर स्नेह रखनेवाडे नवयुबकोंको उन्होंने 
was किया. और. काढेजकी प्रत्येक संस्थाको. अपनी तेजस्विताके | 3 


ढांचेमें दवाना अरु किया hat UES, 4 EHANA i gotri agan 
i “सावरकर i दाखिल होनेमें अपना अद्दोभाग्य समझने लगे 


स्वर्तत्रताके विचार | २३ 


कालेजका RART कळव, भोजन क्लब, सम्मेलन, ग्रंथालय, सभी 
dene सावरकर è अधिकारमें आगयीं ओर उनमें | 
रातदिन स्वतन्त्रता ओर देशभक्तिका उपदेश दिया जाने लगा ।. é 
भोजन-क्लबका एक साप्ताहिक समाचार wa भी शुरू हुआ 

- और उसमें सावरकर केम्पके लोगोंके देशभक्ति, साहित्य, विज्ञान, 
कविता और विनोद आदि विषयोंपर सुन्दर सुन्दर लेख आने लगे 

. इस हस्त-लिखित समाचार पत्रके कई लेल पूनेक्रे विख्यात wala 
प्रकाशित होते थे | डिबेटिंग seat, सावरकर कॅम्पके युवक, 
अनेक देशोंके स्वतंत्रता-सम्पादनके प्रयत्नोंपर चर्चा करते । भागे _ 
व्वडकर चेंचाका विषय बना हुआ और आज भी कई छोगोंको . 
याइ आने वाला, “राष्ट्रीय सप्तपदी? नामका व्याख्यान सावरकर 
ने इसी भोजन-क्लबमें दिया था । परतंत्र छोगोंको, . स्वनंद्ाताकी 
प्राप्तेके लिए जिन सात अवस्थाओंमेंसे जाना पडता है, उनका विशद 
वन, अनेक ऐतिहा.सक प्रमाणोंके साथ सावरकरने इस व्याख्यानमें 
दिया था | भोज्नन-क्लछबमें श्री छत्रबरति शिवाज्ञी महाराजका एक 
बडा चित्रा रखा गया था और प्रति शुरूबारको, उक्त चित्रकी पूजा | 
की जाती ओर आरती उतारी जाती । 'आरती'के पद्योंके रचयिता 
स्वयं सावरकर ही थे, अतएव उनकी उत्तमताके लिए कुछ लिखनेक्ी _ 

, आवश्यकता नहीं | मराठीने होने पर भी, हम उक्त आरतीको यहां 
Sega WAR मोह संवरण नहीं कर सकते: 

a % ख 


i : 
श्री शिवरायाची आरती । ` 
सार्योच्या देशावरि स्लेच्छांचा घाला। 
CC-0. Ja AVATAR cia h दविज्ा्ुमाड़ती+ ngotri ~ 


4 


बीरःश्रेष्ठ सावरकर । 


aga भूमाता दे तुज॒हांकेला | 


करुणारेव Aga तव हृदय न कां गेळा || 
जयदेव जयदेव जय जय शिवराया | 
या या अनन्य शरणा आर्या" ताराया ॥९॥ 
क्क CR 


श्री जगदंबा जीस्तव शुभादिक भक्षी । 


दशमुख मुनि जी श्री रघुविर संरक्षी ॥ 


ती पूना भूमाता Feat ही छळितां | 
तुजविण तिज शिवराया कोण दुजा त्राता ॥ २॥| . 


.` त्रस्त भम्हीं दीन अम्हीं शरण तुला आलो | 


परवशतेच्या Tal मरणोन्मुद्ध झाला ॥ 


, साधु Rama दुष्कृति नाशाया | 


/ 


i «CC cares ate Collection 


` भगदन्‌ ! भगवदूगीता सार्थ कराया या ॥३॥ 


ऐकुनिया आर्याचा धावा महिवरळा । 
करुणोक्त स्वर्गी श्रीशिवनप गहिंवरळा ॥ 
देशास्तव' शिवनेरी घेई जन्माला | 
देशास्तव रायगडी ठेवी देहाला॥ 


जय बोला ॥४॥ 


$h Bish eGangotri ` 


स्वतेत्रताके विचार ९५ 


भावार्थ--“दिवाजी महाराज ! इस भाय देशपर, म्लेच्छोंका । 
| आक्रमण दो रहा है, इस लिए आप सम्हळ जाइए ) यह भू-माता, | 
० गदगद कण्ठसे आपको पुकार रही दै, Fal उसका करुण-क्रंदून 
| आपके हृदयतक नहीं पहुंचा ? शिवाजी, आपकी जय हो | अनन्य 
शरण इन आयोके उद्वारफे लिए शीघ्र आइए । जिस पवित्र भू-माता 
| के लिए शीजगदुंबाने, Gane greater भक्षण क्रिया था, जिसकी 
रक्षाक लिए रघु-वीरने दशमुख - राबणका aga किया या, वदी 
भु-माता .आज स्लेच्छों द्वारा सवाई जा रदी. है । शिवाजी ! आपके 
सिवा उसका उद्धार-कर्ता अन्ध कन दै ? हम रूताये जा चुके हैं, 
दीन हो चुके हैं, पराधीनताके बंवनमें कसे हुए aga हो रहे 
हैं । हम आपकी शरण हैं । साधुओंके परित्राणके लिए, हे भगवन्‌ ! ' 
| भगवद्वीवाकों साथ करनेके लिए, आप शीघ्र आइए | इस आर्य 

i देशके निवासियोंकी पुकार सुनकर, यहाका करुण-कंदन देखकर | 
| श्री शिवाजीका ण्ठ, स्वर्गमें अवरुद्ध हो गया। देशके लिए उन्होंने 

शिवनेरी गढपर जन्म लिया और देशदीके लिए रायगढ feed देह 

' विसर्जन किया । देशको जिंसने स्वतंत्रता “दिलाई, उम्र श्रीशिवा- 

| जीकी जय AAO डन 


विनायकरावकी यह कबिता उस सम्रयकी नी 
« [जस समय वे काठेजमें पढते थे | वीर-पूजाके भावोसे ‘a समय 
_ विनायकरावका हृदय कितना भरा हुआ था, उसका झह एक 
. छोटासा नमूना है । >> 
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फर्ग्युसन कालेज और पूनेका जीवन । 
— sere 


` अपनी . अहितीय आकषकतासे, विमायकरांवने sak! 
wetter ध्यान ऐषोआराम, टेनिस, चाय, सिगरेट, आदि अने 
कानेक Ta कीचडसे निकालकर देशभक्ति, विद्वत्ता वक्तृत्व, आदि 
उज्वल सद्गुणोंकी ओर लगाया | आगे चलऋर विनायऋरावने aq 
समान-ध्येय समान-रुच, समान-विच'र विद्यार्थियोंका संगठन 

` करना शुरू किया .। विनायकराव अच्छी तरह जानते थे कि बिना! : 
` संमठनके इधर उदर पडे हुए अनेकों सामर्थ्य-शाली आइमियोंकी | 
) . अपेक्षा संगठित आदमियोंकी थोरी संख्या बहुत कार्य कर सकती 
| है ओर get लिए, जहां. कहीं ते गये, आस VAR जन-सामग्रीको 
संगठन करते रहे | फर्युसन . काढेजमें भी उन्होंने संगठन ala 
क्रिया | फर्ग्युसन कालेजके सामने जो टेकडी है बही इनका मुख्य 

` सभा-स्थान था । जिस सप्रय सावरकरफे अत्य कई सह-पाठी | 
अपनी फूछती हुई जवानीक दिन ऐशोआराममें sar खर्च कर | 


र चताकी उपासनाके लिए सर्वस्वका । ama निम्नव करतं | | 
थे ! इस दकडी अवने Brae और उस yea s 


ETT ९08 oF ey TTT ISS Ene ae Pe “७५१ “ee 


फर्ग्युसन काळेज ओर JARI जीव i ee R9 
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विचार करनेमें दत्तचित्त होकर बैठे हुए वे कडे बार दिखाई देते | 
थे । इस एक-जीव एक-रस सावरकर केम्पम एक प्रकारक्री अज्ञात 


~स #्पकता थी, जिसके कारण नये तेजस्वी, मेवावी, नअयुवक इनके 
'क्षेम्पमें आते । वहां नाना प्रकारके विषयोंपर विद्वत्तापूर्ण भाषण होते 


अपनी अमोघ रसवंतीसे ओर हृदयको हिला देनेवाले वक्तत्व 
से, सावरकर, इन युवकोंके मनःपटपर, पूर्वकालीन इतिहास एं 
वर्तमान कालीन हीन RaRa सच्चा चित्र अकितः कर देते थे ।. 


.. कसी कभी ये लोग आसपासके किळे देखनेके लिए भी जाते । एक 


दार रे ळोग सिंहगढपर गये, वहां साबरकरने वीरवर तानाजीके 

चरित्रपर एक प्रभावशाली भाषण दिया |.वह भाषण इतना मर्म- 

स्पर्शी था कि उनके पक्र मित्रको आज भी वह aga: स्मरण है !, 
¥ : Ey र žo 


फर्ग्युसन कालेजमें इस तरह WSIS मच रही थी। यह असं- 
भव था कि काछेजके संचालकोंसे यह वात छिपी रहे पहिछे साल 


ही अध्यापक मंडळी, सावरकरपर “सन्देह! करने ळी । दूसरे साळ 


अध्यापकोंको उनसे भय HGR होने छण, ओर तीसरे साल तो'वे 


सावरकरका “सादर डेथ! करने .छगें | SIH साथ आदर इस लिए लगा . | 


हुआ था कि सावरकर केम्पके सभी नवयुवक परीक्षाओंमें अवश्य - 


ही '्पास! होते थे। व्यायाम खेल, भारण, सच्छी ता, *पीडितोंकी 
` सह्दायता, आदि सभी सदूगुणोमें इस BETH आदमी आगे हते xT) 


- चे एक ही तरहका वेष पहनते और वह स्वदेशी ही हुआ करता |. 


उनकी (परस्पर RTI थी] वका. दूखोळे० Racca देनेके | 


= 


NOS बीर-भ्रेष्ठ सावरकर) 


लिए तेयार रहते थे। अगर इन लोगोंमें कोई बुराई थी, तो : 
यह थी कि gat देशका afvara इतना ओतप्रोत भरा हुआ था 
कि उसे कालेजके Ned सह नहीं सकते थे। अपनी देशभक्तिक्नो। 
कार्यरुपमें परिणत करनेकी उत्कट लान इन ANN थी, जि 
कारण सावरकर पर प्रायः समी संचालक्रोंकी दृष्टि रहती थी । प्रोफेः | 
सर पटवर्धन कहा करते द“ He is hound to be a great 
. demagogue” ( वह अवश्य ही एक बडा आन्द्रोलनकारी लोकः 
नायक होगा ) À 


3 


यह बात असम्भव थी कि सावरकर कैस्पका प्रभात्र केवढ 
फाछेज रेसीडेन्सीमें ही रुका रहे। सावरकर प्राय: कहा करते a 
) कि काछेजमें महाराष्ट्रकी भावी पीढीके नेता एकत्र होते हैं, aaa !- 
j ` उनके विचारोंकी दिशा बदडना, मानों समस्द मदाराष्ट्रका भविष्य 
4 निर्माण करना है ।-काळेजक नवयुवको से वाद-विवाद करनेमें उनका | ` 
. बहुतसा समय खर्च होता था, तथापि gars सार्वजनिक staat | 
भी वे सम्मिलित हुआ करते थे और समान-विचारबाछे EGE 
` . को एकत्र करते रहते थे। ऐसे ही एक अवसर पर, एक स्वदेशी | . 
. प्रचारकी सभामें यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि इस ana जो विदेशी | : 
Hoes cs है उसका क्या किया जाय | सावरकरने i 
` Te खड़े होकर कहा कि उस कपडेकी ह 
हुए पापोंका प्रायश्चित किया जाय | पडेकी oat ae करके, किये : 
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कर्युंसन कालेज और पूनेका जौवन | २९ 


MAGA यह कथन, पूनेके एक नेताके सिवाय ओर 
किसीको पसंद न॑ पडा । पसंद करनेवाले नेता थे, प्रोफेसर शिव- 
amia परांजपे । सावरकरने दो तीन अन्य प्रभावशाली gata 
बातचीत की, उन्होंने" भी इनका प्रस्ताव पसंद किया. ओर कहा कि. 
यदि कमसे कमं आधी गाडी कपडे एकत्र हो से तो हम .तु हारा 
कहना मान सकते हैं । सांवरकरने इतने विदेशी कपडे एकत्र कर 
देनेका विश्वास दिलाया और वे अपने केम्पके युवकोमें आये ।' 
पूनेके विद्ार्थियोकी दो सभाएं की गयीं । सावरकरकी वक्तृत्व 
दीका Ga खुब नाम हो चुका था । प्रमुख वक्ताके स्थानपर 
उनका नाम देखकर उजारों आदमी व्याख्यान सुननेके लिए आये |. 
व्याख्यानके पूरे रंगमें, सावरकरने छोगोंसे कहा & अपने अपने. 
शरीरसे विदेशी 3पडे उतारकर फेंक दो | उन -कपडोंको तथा उन्हे 
>पदहननेकी हमारी सादृतको, आंज हमें जछाकर खाक कर डालना. 
` । २ इस वाक्यको सुनते ही किसीने अपनी टोपी फेंकी, किसीने 
उपरना फेंका, किसीने कोट फेका, Rela कुरता--जिसके पास 
जो विदेशी कपडा. था, वह उसे निकाळ कर पकने sy | वातकी 
` बातमें एक पुरुष ऊंचा विदेशी बस्त्ोंका ढेर एकत्र हो गया ! जिनके. 
Rex छोगॉकी पैयारीका सन्देह था, उनका सन्देह गया | एक 
नेताने उस समय कहा, “ परन्तु आर्थिक दिसे इस कार्यसे हानि 
है |” सावरकरने तत्काल व्याख्य़ान-मळ्वसे ही उत्तर दिया“ पर, 
नैतिक दष्टिसे इसमें छाभ है । इन विदेशी वस्त्रोंकी जते देख, 
हृदये भीतर देशसक्तिकी' जो उज्दळ ज्योति प्रज्वलित होगी, 
eas नैतिक परिणामं और ठाम इस हानिसे कई गुना भ्मधिक 
am!” s9 tice Sr 
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शी वल्लोंका वह ढेर गाडियोंपर ढादा-गया । उस । 

Wes छिटका गया, ate arate Gua में उसकी ‘and’ निकाली! 
गयी ! “मरीमाता!(दैजेकी बीमारी) की “सवारी” जिस तरह ma | 
निकाली जाती है, वही हृष्य धा | जुलूस रे मार्केट से निकलकर, 
VES! पुल्के परे IST | वहाँ खेतों में सावर्कर-मण्हळ के लोग 
तयार हः थे। तत्काळ उन्होंने कपडों की होली रची । slay! 
लोकम.न्य़ भी उस जुळूम में शा मळ हो गये थे । E 
प्रोफेसर परांजपे get ही साथ थे। सावरकरने कह!,-होही 
जळाकर. SAG चारों और गोलाकार मण्डल बांधकर, भाषण होगा 
चाहिए.। छकमान्यने कहा, चो कुछ fa गया है, बही पर्याप्त है| 
उधर ggi जडाइए, भाषण इस तरफ ही होने दीजिए | पर सावरका | 
\ कव माननंत्राल थे ? कहने लगे कि--“तव यहीं तक आनेकी मी 
) | चचा आवंश्यूथता थी | उधर XES आपण होते रहते, इधर 
` इस enay होडी जळती रहती” बिदेशी aath इस प्रचण्ड 
डग्की जलती ज्वाछाओंफे सन्मुख, हृदयी सावनाओंओो प्रज्वलित | 
करनेवाले भाषणके HAA, होलीक हृष्य परिणाम हृदयपर. अकित | 
हो जायगा । ” गेकनान्यने सावरकर दा कहना मान छ्या | प्रो० | 
RAULI परंजपेने हृदयम्राही भाषण दिया ! छोकमास्यङा भी व 
उत्स!ह-वचकर भाषण हुआ। रातफ ८ चजे लोकसमूह वापिस घः | 
माया |; aneri मावरकरसें कहा, “रा सम्हले रहना, GBA 
खीज गयी है। समने घांस की. uima छगी हुई हैं। कहीं ऐसा | 


न दो कि उनमें ame गा भर कहा ज्ागू,जक्ति होली |` 


में amwadi Math Collection. D 
aia धी fi सावरकरने कहा, 'होलीो पूरी | 


फग्युसन BST और पूनेका जीवन | ३१ 


तरह शान्त करके ही हम घर लोटेंगे, आप चिन्ता न करें । उस 


रातको सावरकग्ने अपने दो मित्र उस. स्थानपर पहरा देनेके लिए « 


नियुक्त fee ओर कपडे Newt खाक हो HAW, पानीसे 
उस राखको -बहाकर, पहरेदार घर लोटे | - 


x 6 चै 


हिन्दुस्थानमें, विदेशी वल्लोंकी जलाई हुई पहली होळी यही 


थी | agam पत्रिक्रा, amet, हिन्दू आदि दृरदृरके पत्रोंके ` 


कालम, इसके पकाशाते प्र शझित हुए थे। टीका-टिप्पणियाका घूंआ तो 
इस होलीसे एक महीने तक निकलता रहा | 


इधर सावरकर काछेज-रेसीडेन्सी में आये | उन्होंने देखा किं 


वहां भी एक होली प्रज्ञ्रळित हो रही दै | यह होळ, विदेशी कपडों 


की नीं थी वरन सङ्चाखकरों की शांतिक्री थी । थोडे ही Pat 
बाद, प्रन्सिपळ एगंजपेने सावरकर को, स्वदेशी आंदोलन में भाग 
छेने तथा मिदेशी-कस्ज-दोली का संचालन करनेके अपराध में रेसी 
‘Beha, vada कर दिया-बाहर निकाल दिया ! दश रुपये 


जुर्माना भी उन्हें कया गया | उस समय सावरकर ite क्री, 


“टेस्ट” परीश्षामें पास होकर यूनिवरसिटी की ची. ए; भरीक्षाके 


Ruang मेज चुके थे । उनका नियम था कि. सारो वर्ष 
_स्वदेशभक्ति-के AMAA LS ae 


महीनों. में कसकर अध्ययन करते । Agata रवाना “हो चुकनेपर . 


J 


३१२ ` & _बीर-प्रेष्ठ सावरकर 


agian’ की आपत्ति उनपर आई | उनको दिये गये gosh कारण! . 
wag विश्वविद्यालय उन्हें परीक्षामें सम्मित न होने दे ! : | 
* आगेके जीवन का. रंग ही age आाय.! शायद, स्वकुटुस्जियोंके š 
` विद्याप्राप्ति में व्यय किये गये धनके साथ साथ आप्त-जनोंड्ी आज 
as की आइाएंभी- नष्ट हो जायें ! पर, प्रिन्सिपळ परांजपेकी आज्ञा 
at थी कि शामतक रेसीडेन्सी छोड दो ! न 


क. ` Wee ह 

स वरफर रेसीडेन्सी - छोडकर चळ दिये | उनके पश्चात: 
रेसीडेन्सीमें emt हुए श्रीशिवाजीके चित्र निकाळ दिये गये 
हस्त लिखित साप्ताहिक समाचार पत्र dz कर दिये गये । पुगने' 


जमानेमें जिस तरह gema दुळ अपने दुष्मनोंडी छावनी लूटी 


लेता था, उसी तरह सावरऋर”केम्प लूट लिया नय! और as अष्ट 
| किया गया | - a 


MES ta 


दिन्दुस्थानके स्वढेशी आंदोलनके लिए बलि जःमेबाछे पद्द ३ | | 
विद्यार्थी सावरकर दी थे | बेनके aetna लिला था कि “eel 
जो दण्ड far गया दै, उचित ही है | “ He was an ill tom a 


gued ene of extremism from the very start |) 
FRAY À उती जवान ग. दुळकी ag sag जव्हा थी |? || 
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ATÀ अध्याय । 
“अभिनव भारत की स्थापना । 
फ्युसन कालेजके संचालकोंके इस कार्यका जवाब 'केसरी' | 
ने दिया । ' ये. लोग हमारे गुरु नही हे atts sad कालेज 
. संचाळक्रोंकी खूब खबर ळी गयी | प्रायः सभी नरम दुळके पर्त्रोने 
- हिंखा कि aatia राजनीतिमें प्रत्यक्ष भाग न लेना चाहिए ॥ , 
` गरम दळके समी पत्नोंका मत इसके विपरीत था, उन्होंने सावर्करजीका 


` समर्थन किया | सावरकरजञीक जुर्मानेकी रकमके लिए aq किया 


` गया.) उन्दोंने sada ga रुपये fet atk शेष "पेसाफंड को 
` दे दिये । इन सब झंझटोंमें अध्ययन कर वे. बी, ए, की परीक्षामें 
“पास? gy | उनकी .सफळता पर महाराष्ट्रके अनेक आदंमियोंने 
बधाई दी । | 
शा त्रा. 
f घी, ए. होते: ही उन्होंने प्रचार काय अधिक .उत्साहसे शुद 
' -किया | उनकी कविताएं इस समय महाराष्ट्र CALEY जबान पर 
' रहती थी उनके बनाये हुए ,सिंहगढ तथा. बाजी द्भेशपांडेके 
bahar? (बी«-गीत.) आज भी कई महाराष्ट्रीयाके जत्रानंपर RI 
इनकी Re दद Ra "बुक oa । नगर, 


— 


. गुप्त सभाओंकी TATE भी फेळाते रहते थे । '' उस समय खवा 


की पढाईके लिए, सन १९०६ में बंबई गये। वहाँ उने 


aa एक ही साथ बदली जा सक्री उसी तरह दिन्दुस्थानके भावी! 
* नेताओंको वदृळनेका यदि कोई स्थान è तो ag wid ? | व्ह 


. ओर वहसे' छोटकर दिन्दुस्थानमें वे समाजके मेता बनते हैं । म 


x 


"3w. वीर-भेष्ठ सावरकर । l i 


र पूना, बंबई, डहानू, कल्याण भादि स्थानोंमें See भाषण देनेके लिए 
... निमेत्रित किया गया भा । सरकारी रिपोर्टोमें लिखा है कि “ जहां 


= अनायास ही फेळेंगी | इसके सिवाय यूरोपियन क्रांतिकारी तथा अत 


-स्काळररिंप-शिष्यद्त्तिया-दी जायँगी । सावरकरजीने ga वृत्तिके पा? 
- Ru प्रीर्थनी कक्षः औं! Eea ar cuair LA ey oe at 


जहाँ वे जाते, वहां भपने व्यारूयानों और सभाओंके साथ सा. 


wat थी कि इन रिपोटोपरसे सावरकरजो पर वारटे निकला है। | 
LS | 
बारंटकी प्रतीक्षा करते हुए सावरकरजी एल, एल, बी. 


मनमें विचार आया कि महाराष्ट्की भावी det जिस तरह कालि- 


समस्त हिन्दुस्थानके बुद्धिवान एवं धनवान नवयुधक एकत्र होते ॥ 
एव इस अत्युच्च स्थानसे प्रकाश डाळनेसे saat किरणे आसपाए 
पंस्थाओको देखने और उनके साधन समझने या एकत्र FAN 
[रा करनेके लिए सावरकरजी .छंदून जानेका इरादा करने ळगे,। इर १ 
दिनों शुत श्यामजी कृष्णवर्माने अझने “इंडियन सो शिअलिस्ट” पत्र. 


प्रकाशित किया 'कि विदेश जानेवाळे विद्यार्थियोंकी सहायताके लि f 


af 


० पराजपन ०" | 


' अभिनव भारत की स्थापना Be 


सिफारिश बी । थोडे ही दिनों वाद सावरकर जीको शवाजी स्कालराश्िप' 
मिडी और aya जानेका उनका विंचार निश्चित हुआ 7 : 


= X > 


. _ इस बीचमें,' स्वदेशी-प्रचारमें घ्यान देनेवाले, आगम्य शुरु . 
नामके एक स्वामी पूनेमें आये और उनके भाषण होने लगे । 
उन्होंने पुनाके विद्यार्थियोंसे कहा कि तुम्हारे संगठनके लिए तुम्हारे ` 

किसी नेताको मेरे पास भेजो। Gas विद्यार्थियोने प्रो परांजपेके 
amà सावरकरजीको देई तार दिया। तार Wat” स्रादरकरजी 
` यूने आये । विद्यार्थियोंकी समा gi उसमें सावरकरजी चुने दये ओर 
ANA 'शुरुके पास भेजे गये। गुरुजीने इधर vat कुछ बाते - 
बनाई ओर “फिर देखगे ? कहकर गुरुजी उठकर चछ दिये! 
अगम्य शुरुका यही प्रंथम एवं अंतिम परिचय था । इस साधारण 
चरनाके लिखनेका प्रयोजन यह दै कि tee RAN geak _ 
यह “खोज! दूजे है कि अगम्य “गुरूने सावरकरको . ाजवीतिकी 
` रिक्षा और लौकिक need दिया! सावरकरजीने रिपोर्टकी यह वात. 
“sa पढी तब वे खूब ga | ¢ 


| ` इस घटनाका उल्लेख एक ओर कारणसे किया येगा है। उक्त 
` सार्वजनिक amt इकीस at आयुवाले सावकरजीरे जो भाषण . 


| Ra Abc Hal TH उनका अंतिम भा, ०५-7६ उब अ बषः, | 
` अमें giak स्पेशल रिपोर्टरोने कहा दै gas SC 


क्ष AAG सावरकर । 
yous | So triumphant ! He is ‘atthe most d । 


` an enviable rank ? (उसका भाषण चतुराईसे भरा हुआ भो! 


` “करते हैं। ) इस भाषणके पञ्चात्‌ सात्रकरजी पुनेके.लोगोंके 
-भाषण न दे. सके ! 


“sit अपने तत्वोका प्रभार fear, arate सभाएं की और 
' रोते बढ गयी । इसी समय इंग्ठेण्ड जानेका उनका निश्चय । | 


- स्वतंत्रता की जयध्वनिसे सारा मद्दारा्ट्रःगुंज उठा | 


oe Z है ; | ; | oe 


SN 


3 


two, but he-is already ‘an accomplished orator, 


विजयपूर्ण था। उसकी आयु अधिकसे अधिक २२ ade है, 4 


a 
बंब वे ५-६. महीने रहे। उतने ही. दिलोंमें उन्होंने खी. 
दलका “ विहारी ` -नामक्त “पन्न चछाया। ज्योंही उनके ` 
५विहारी” में आने लगे IN उस पत्रक्री ग्राहक संख्या हण. 


उनकी संस्थाका नाम “अभिनव भारत रचा गया था 


¢ 
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पंचम अध्याय 


विलायतः यःत्रा-ओर आंदोलन १ 
A C a : 


हिन्दुस्थानकी जयघ्वनिसे ळंदून-स्थित हिन्दुस्थानी - नवयु- = 

बकोंको मंत्र-मुग्ध करने तथा दिल्दुस्थानके आंदोलन की लहर: विला- 
यत तक पहुँचाकर यूरोपीय usted दिन्दुस्थानडी आकांक्षाओं भोर 
कर्तन्य-शीलताका SIN करने. और अपने पार्य. की. प्रसिद्धिक लिए. 
बंबई छोडकर, सावरकरजी लंदन गये। उतके माईनें, पत्नीने 
अनुयाइयोंने और मित्रोंने उनक्नो इस sree पहुंचाया कि वे i 
stad वापिस आवेगे। पर, इन समी आएत जनोंकी आशांओकां 
जहाज कर्दन्य की कठोर घचट्टानोंसे टकरा कर 'चकनाचूर होने - 
को था! ; 


¥ ऋ Cor ORE 
sieve पहुंचते ही, एक दिन भी saa. नष्ट न करते . हुए, 
सात्ररकरजीने अपना. कार्य शुरु कियां। प्रवासके ate, जदाजपर 
aft, उनका कार्य जारी था। जहाज्ञपर जों. Reger 7 
' उन्हें मिले, उन्हींसे सावरकरजीने अपना यूरोपीय . TGA झुरे . 


' किया] ओर यह कार्यक्रम उन्होंने g वषतक रातदिन- 
 रातदिन- चढाया | येकमेक अनेक बति भिनद aaa 


Re" बोर-श्रेष्ठ सावरकर । 


मंडळीमें निश्चित होती थीं और वहीं उनपर अमळ भी होता था|. 
इस. लिए- दे बाते अमीतक अप्रकट-हैं। हिन्दुस्थानके स्वतंत्र E 

शायद, ये व्झठे अंघकारमेंद्दो पडी Wn जिस Ra ma वर्षमे | 
स्वतंत्रताका AST फिसे फहराने छगेगा-ओर यदि समयको स्मरण |. 
रहा तथा कडने Tena कोई ` बचे रहा तो---उस दिन माहप | 
होगा. कि. पग्तत्रदाकी राक्षसी निशामें, भारतके इत अनन्य ya 
तथा उसके अन्य समर्थ संदायकोंने Tas भारत तथा उपके | 
निवासिर्योकी सुक्तिके लिए, कौनसे भयेकर, सौम्य, धार्मिक अधामिऊ, | 
भले. बुरे, उपारोंकी योजना की, ओर क्रिल तरह स्वार्थ, स्वजन | 
ओर स्वप्राणकी चिठा न करते हुए, एकमात्र उद्देश्यको सम्मुख E 


रखकर, वंचपनकी वाचिक प्रतिज्ञा, अपनी कृतिते अक्षर अक्षर | 
सत्य कीं ! 


. > ४) x 


) = इतना अवश्य सत्य है कि, जिस दिन सावरकरजी इंग्लेण्डके 
किनारेपर उतरे उती दिनसे वहांके Reged नवयुवकोंमें इतनी | 
Regn कांति होने wh कि विछायत सरकांग्को इनपरू सख्त नि- | 
मानी रंखनी एडी ia राइम्स? जेसे पत्र इस नवयुवकको- | 
जिसकी. मूळे भी पूते तरहसे नी निळ पायी थीं--अपना प्रति- | 
इंडी GHAR, उनपर Bde लिखकर, आक्राण करते छगे |-सर ` 
१.८५७के स्वतंत्रता-फ्रापिके प्रयत्ना अद्ध-दावाब्दि उत्सव सारकर” | 
जीने ara मनाया, Ria Wee झोर भी बढ़ गया | 
सात्राकरभीके “याहं सात लंदन तलिन अपना अह | 


sad यात्रा ओर आंदोलन ` ३९ 


जमाया | पुलिस कहने लगी कि उत्त “इण्डिया होस 'में गुप्त रीतिसे 
बम -वनानेकी शिक्षा दी जाती दै। रौलट रिपोर्ट तथा पुलिसकी रिपो- 
star कहना दे कि- अभिनव भोरत” संस्थाकी प्रकट रूपसे होने 
वाळी “फ्री इंडिया? नामकी सभाओंमें अनेक राष्ट्रीय विषयों पर बिहत्ता- 


प्रचुर, वक्तृत्वपूर्ण भाषण देकर सावरकरजी युवकोंको वौद्धिक शिक्षा . 3 


देते थे ओर. रात्रिके समय, अभिनव भारतकी गुप्त सभामें बम बनानेकी 
रासायनिक क्रिया बतळाते थे | छंदनमें हिन्दुस्थानियोके हाथसे ऱ्वळने 
वाले गुप्त छापेखाने हैं, उनमेंसे स्वतंत्रता-प्राप्तिके उद्देश्यको qd- 
लाने वाळे क्रांतिकारी साहित्यकी सहर्ला पुस्तक और पत्न छपते हैं 
और हिन्दुस्थानमें गुप्त रीतिसे बांटे जाते हैं N, सावर” 
 करजीका परिचय उन छोगोंसे भी बढता गया जो अपने अपने 
` देशकी स्वःंत्रतोके लिए प्रयत्नशील थे | रशिया, आयटेंण्ड, इजिप्त, 


तरुण तुर्क, तथा चीनके कई देशभक्त लंदन आनेपर सावरकरजीसे ` 


` अवश्य मिळते थे । इस तरह इनका परिचय उढ होता जाता था । 
Gis अमेरिकन! तथा ' अमेरिकन game? आदि wilt 
` ४ विनायक? के नामसे जो हेखादि निकलते थे, ser जाता दै किं, 
चे इन्हींके लिखे हुए होते थे। स्व० दादाभाई द्वारा स्थापित 
“gq इंडियन सोसायटी ” पर अनेक दात्र घार्तोके बाद, सावर 
करजीने अधिकार जमा Pat | विळायतसे दिल्दुस्थानमें अनेक पर्च 


` प्रत्येक विलायती डाकसे आते थे और Reger ia भिन्न . 


' भागोंमें उनका इतना प्रचार होता था कि बंबई सरकारको उन 
| meets FST, नेक eter th dae ra Matr mai A 
आय पर प्रि a होता हौ रदी" विडीयतकी 


“Me 


— 
Yo ` 'घौरॅेष्ट सावरकर 3 


ga भौर समाचारपत्र अव खुल्लम खुला कहने ळगे. किये समस्तः 
at सावरकरजी द्वारा ही लिखे ओर प्रंचारित किये जाते हैँ। 


` „ सावरेकरजीसे सेट करनेके लिए अनेक समाचार पत्रोके प्रति 
निधि आने ढगे. ओर उन्होंने उनके 'मुळाकात' का हाळ अपने Gat 
प्रकाशित करनेका क्रम जारी किया | कहा जाता है कि कभी कमी » 

` इन 'मुछाकातों में बडी कुतूहळ पूर्ण बाते होती थीं । एक दिन किसी 
. प्रभावशाळी. समाचार पत्रका प्रतिनिधि सावरकरजीसे मिळने आया। | 
_ 'सावरकरजीके मकानकी अंग्रेजी दासीने उसे “वेटिंग रूम' में Sse 
ओर उसके नामका कार्ड लेकर सांवरकरजीके . पास गयी । सावरू 
करजी उस समय पास ही aS इए अपनी डाक देख रहे थे। पत्रप्रति 


की $स बात पर पत्र-प्रतिनिधिको विश्वास न हुआ। उसने सोचा 
कि दासी उसकी मखोळ उडा रही हैं। इतनेसें अपने पत्रादि देखते i 


ढगा | तब प्र-प्रतिनिधिने बही nnas earl 
i na के साथ पूछा, सचमुच 


कने Mien वो-माफहेप्भायु ae ESSE आ | 
सम्बन्धमें हमारा ANS fess Téa था |” सावरकरजी हँस 
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कर बोले, 'तंब तो आपकी इस: fre fea में. आपसे. क्षमा 
चाहता हूं ।? प्रतिनिधि भी. हँसकर कहने ढगा, “महाशय; हमारे 
पत्रको आजतक - यह वातः नहीं माम थी. fh वह एक 
ऐसे युवक हा विरोध कर रहा दै, जिसके मुछ की रेखा. भी. अभी. 
नहीं बन पायी दै !',सावकरजीने यावर टळते हुए. कहा, “अव. 
तो आप जान गये हैं ? अप्र भी मेण विरोध करना छोड़ेंगे?! | 
पर, इस. पत्रका विरोध ज्यों का त्यां कायम रहा ! बॉटमलेसे प्रका-. 
faa aage पत्रने कई वार र STAT AY सींग मारनेका प्रयत्न 
किया.। “डेली न्यूज' और: “मेंचेस्टर गाडियन' यद्य प 'सावरका जोके 
क्रेचित विरोधी थे, पर फिर भी वे इनके विषयमें 'गम्मीर एवं 
मार्मिक लेख fear करते थे। . cee 
मे कसन न: 
इधर लंदनमें 'अभिनव भारत'का यद क्रम, जारी था उवर 
हिन्दुस्थान के पत्रों में मी सावरकरजी लेल भेजते थे। JAF 
“काळ -में तथा बंबईके “विद्ारी! में छंदनको जा Ra 
. सस समय saa.. हुई. थीं, वेः आज भी मराठी. 
पाठकों A स्मरण हैं! weve पहुंचकर, चार . मास 
बादी उन्होनें जोसेफ मेजिनीके angis मराठी. ASNT 
. प्रकाशित किया | इस ' पुस्तकने हरषे ˆ खडयछी' heat at 
` सहो नवयुवक उक्त पुसते की सावरऊरजी दारा Rafa भुमि 
डो स आवी OL oe 
निकाली जाती है; उसी तरंद इस अथके भी जुल्ेस fs हि गये 


४२: ANA ` सावरकर 


तत्कालीन मराठी सप्ताचार TA सावरकर कृत .मेजिनी चरित्रपर | 
'सम्रहेख fee गये । आखिर इस तरहकी लोकप्रिय पुस्तकको fie 
नेवाडा प्रथम पारितोपिक्र इस पुस्तकको भी. मिला । सरकारने. वह ` 
पुस्तक जप्त कर ळी और इसी लिए-कई-नवयुव॑कोंने उक्त: geal: | 
भूमिकाको, वेदिक ऋचाओंकी: तरह, सुखाम्र कर. लिया | 


j 4 ` ~ A x 
) पुरी तरहसे लिखे जानेके पहटेही जप्त. होनेका सम्मान प्राप्त करने | 


i 


निषेध । यद; मराठी इतिहास. तो जप्त हो गया पर saat अंग्रेजी. ५ 
` अनुवादः अप्रतिहत रूपसे ay 4 
_ नी षड गयी कि एक समय दुक्षिण अमेरिकामे पुस्तक. | 
sighs ag x Pele ही कनी नापा 3 
“त SEI कायम गाया । इस पुस्तकके सम्बन्े,' 


सावरकरजीकी' ब्रातका समथन. किया 
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सात्ररकरजी तथा समस्त कोकणस्थ दित्पावन ब्राह्मंणोंके कट्टर मित्र. 
वेळंडाइन शिरोळ महाशय अपनी - पुस्तक Indian Unrest में. 
लिलते हैं कि!-“पुस्तकका लेखन-सौंदर्य, . प्रगाढ-विद्वत्ता तथा 
संशोधकंता जितनी आकर्षक है उतनी ही उसकी हृठ-वादिता ओर . : 
` मत-विपर्थास भी ध्यानमें रखने योग्य दै !” शिरोळ साहब अपनी 
नयी पुस्तक India—New and Old में सावरकरजी की पुस्तकके 
उद्धरण देकर कहते हैं कि ५ He was one of the most bril- 
liant advocates of a later rebellion’ (ag झागेके गदरका - 
तेजस्वी समर्थक था.। ) le । 

a we. हः 


(स्वतंत्रताका इतिहास अंग्रेजीमे प्रकाशित हो चुकनेपर सावर- 
' करजीने raiat इतिहांस! मराठीमें लिखा | माळूम होता है कि 
` सावरकरजीकी san और कृष्ण-माता देवकीजीके मह एकसांही थे। 
देवकीजीके गर्भकी तरह, इनकी कळमसे जन्म धारण करनेवाले मय, 
जन्मसे पहले या बाद, विपक्षियोंक्री क्रोधाभिसे वेष्टित होकर, सेन्सर 
`. की दिळापर पछीटे जाकर, नामशेष कर दिये जाते थे ! “जिक्खोंका 
इतिद्दास! एक ऐतिहासिक ग्रंथ था पर उसके हारा सावरकर॒जी के 
नामक्रा प्रचार होगा--इसो WIS सेन्सरने पोस्ट आफिसकी पेटीसे 
ही उक्त प्रंथको -निगळ feat ! ee 


oe pd क्य 
E तार, से उनके. स ज्ञ 


l 
ae जान्दोलनोंकां इतिहास आज नहीं दिया जा सकता । उन 


= | 


vv RAS सावरकर 


चार वषोमें; एक क्षणभर भी जयां खर्च न' करके, गत्रिकी विश्रांतिका | 
' समयभीः काममें खाकर हतमागिनी भारत माताके लिएं. उन्होंने जो | 
` जोः साहस पूर्ण कार्य किये; जो जो स्व-सुंखके होम किये उनको ` 
'ज्ञाननेकी, इच्छा होनेपर भी आज: रावनाभावसे, उनकाःप्राप्ठ | 
होना असम्मव है. उपर जितनी बाते. कही गयी हूँ, १ 
वेः सागरमें प्रिंदुकी बराबर हैं:। पिछले. चीस aw | 
अखिल महाराष्ट्र ओर अखिल: भारतमें जितने: कतव्य-झाळी, `| 
` चरित्रवान, स्वाथत्यागी देशभक्त Gar हुड ओर जिन्होंने भारत माः 
` ताके लिए, अण्ने सुखोंके त्यागसे लेकर देह-त्यागतक; सबकुछ 5 
_ बलि करके दिखाया, उनसेंसे ota: प्रत्येकका सम्बन्ध और अनेकोंकी | 
स्फूतिं सावरकरजीके अद्भुत संगठनके साथ थी | यह कहना अत्यु- | 
क्तिपूण नहीं है । जब कमी भारतीय स्वतंत्रताकां इतिंहास प्रकाशित E - 
दोगा, तब इन बातोंका पूरा पता चढेगा । अन्य -हिन्दुस्थानी षंड- | 
` यंत्र कारियोंको सरकारने माफ़ी. देकर मुक्त कर दिया, पर सावरकर- - i 


जीपर अंततक WERN कडी नजर बनी रही, इसका कारण अशात 
J कथिद घटनामें दी है। मब भी ag वर्षके कठिन-कारा- | 
' चासके अनंतर, सरकार उन्ह समुद्रके खंदकसे घिरे हुए. रत्नागिरी. i 
जिटेमें बंद रख रही है! |. 


So ee 
उनके विपयकी era 


थोडा ate की अनेक घटनाओमेंसे एक दोका | 
ani Sh sar चढा है, स, हम यश DARA Hy caog R o qÑ E | 
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राष्ट्रीय आन्दोळ्न तया अंथ-लेखनको निब्राहते. हुए "मी. चै. 
कभी 'फेळ' नहीं हुए । वेरिस्टरीकी सनद लेकर घर:लोट आनेके 
दिन नजदीक आने छगे। उनके aad अपने घरके कुटुंविर्योके 
_ चिक्र आने, ढगे । “ अष घर पहुँचूंगा और चिर-विरदित भाई- | 
-योसे मिलकर सुखी: होऊंगा ।? इती तरहके विचार उनके मनमें चछ 
: हें थे । इतनेमें. wed समाचार. मिळे कि “अभिनव भारत" को पुस्तकें | 
और गीत छापनेके अंपराधमें उनके प्रिय ज्येष्ट आता आयुत गने- | 
: शपतो. आस्म कालेपांनीकी - सजा-दी - गयी है। इस समाचारके ; 
“बाद ही. उन्हे समाचार. मिछे कि उनके छोटे भाई नाराग्रणराव सावर- | 
कर. ( जिनकी. अवस्था SA सपय. १९ वर्षकी श्री) भी - गिरफ्तार 
_ किये गे हैं. और लाई मिण्टो पर h गये बसूके सम्बन्धमें उनकी ; 
गिरफ्तारी हुई दै । घरपर उनकी भाजज -अकेडी ही रद गयी थीं |. 
: उनका सावरकरजीक्रो पत्र आया था । feet या, < तात्याजी | में. 
अब अकेली ही रद गयी हूं! आपके आनेती बाट जोद रही ह. 
तात्या. ( सावरकरजीका उपनाम ) ने जवाब हिला `. / 


` क आ N 

. "मेरी वाट क्यो जोहवी. दो ! मुझे विश्‍वस्त रूपसे पता . 

em हे कि इिन्दुम्धानमें सुझपर भी वारंट है। पा, aes! 
घबराओ मत । क्योंकि ः 

gh दे इस “समय वह बढप्पन प्रगट करनेका अवसर दै। इए 


सक देता TRG ल य a maa 
- छठे । हमारे अनंत TTT भोर आगे द हीमियादी अनेठ 


7 ` ` बौर-प्रेष्ठ सावरकर । 


पीढियाँ कह उठे कि खूब किया | वहिनो.! (was) इस समय 
` इस तरहका व्यवहार होना चाहिए । 


CE ५५७४7७८४६० PAE 


या ot a 

इधर वेरिस्टरीके 'इन'के संचालक्रोने सावरकरजीपर ( विळा 
यतमेंद्दी ) मामला चलाया | ANININ लाडे NS और अन्य रई 
Wat इण्डियन थे । ga’ के सरस्यों क्रे सामने प्रश्‍न उपस्थित हुआ 
` क्रिसावरकरजीको वैरिस्टरीके घन्धेके छिए सनद्‌ दी. ज्ञाय या नहीं.। F 
` सावरकरजीको राज-विद्रोही प्रनाणित करनेके लिए कई कागजात | 
` हिन्दुस्थान सरकारने विळायत सरकारके पं.स भेजे | सावरकरजीने 
| उनपर ळगाये गये समस्त आक्षेपोके उत्तर दिये । अंतमें निश्चय 
A हुआ कि सावरकरजञीको सनद तो दे दी जाय पर इनसे लिवा | 
लिया जाय कि आगे राज-विद्रोह न करेंगे । सावरकरजीने कहा, 
यदि में राज-विद्रोह करू, तो भारत सरकारही अदाळते मेरी | 
जांच कर सक्ती हैं ओर दण्डभी दे सकती हैं | तब इफ़रारंनामा | 
लिखनेकी क्या आवश्यकता है ? इसक्रे अछात्रा “ राह-विद्रोह ' की | 
व्याख्याभी अभी पूरी तोरसे नहीं बनी है क्‍योंकि भारत सरकार | 
* वन्दे मातरम्‌ ” कहनेको भी राजविद्रोह समझती है? d 


oF EURE CHE Re os Ces 


` ` अतम निर्णय हुआ कि सावरकरजी अभी जवानीके stat 
` सुपाके लिए. बाडे ann दिय लोरे प्रश्‍नपर _ 
फिर विचार किया जाय । इसका स्पष्ट अर्थ यह था कि आगर | | 


` से बदलने छगी । हिन्दुस्थानी करांतिकारियों ओर. सरकारके वीचकी | 
af प्रज्वलित हो उठी | उसकी sated हिन्दुस्थानमें ओर लंद- 
- . wa भी दिखाई देने ait । सन 290g के जून या जौलाई मासमें 
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सावरऋरजी राजनेतिक मान्दोलन छोड ढे तो sed सनद दी जाय। 


aaga प्राप्तिके लिए सावस्करजीने राजनीतिका त्याग नहीं Peat 
बेस्स्टिरीपर इस WE पांनी छोडने वाढे परिछे वोस्टिर, ईस देशमें, 


सावरकरजी ही हैं ! 


+s ३ 


% र r . % SS 


4 


इस घटनाके पश्चांत राजनेतिक परिस्थिति विजळीकी गति. F 


हिन्दुस्शान ओर derea चकित कर देने चाळी, कमन वायली 
ओर लालकाकाकी हत्या, लुंदन Ta खुळे मैदान हुई!  मदनळाळ | 
UAT इस खुनके करनेवाले प्रमाणित हुए । 'अनेकऋ' प्रकारके तक- 
वितर्क किये गये । अन्तमें मदनलाछत्ते अपने बयाज्में कदा कि, . 


u हिन्दुस्थानके नवयुवक देशभक्तोंको अन्यायसे फांसी ओर देश ः 


निकाले की जो सजाएँ दौ गयी हैं, उनका बदला चुकानेके लिए. 


oR यह हत्या की दे ।” 


oo * 


dint इस कार्यसे सारे कप हलचल मैच गयी। 
इंग्लेण्डमें उस समय जो -हिन्दुस्थांनी थे, उन्होंने इस हत्याकी निदा. 


| Ibo. meyi MT AMPLE AA दो । 
झाकी, जांच होनेके पहले ही, भावनगरी, सुरेंद्रनाथ बेनरजी 


Segara चिढकर चिल्लाने ढगे, : . कौन नहीं कहता है ? कौन 
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पाळ बाबू, ITE आदि नेताओंने प्रींम्ाॉ- RAI .करनेके, Be एक 
“सभा की | कई ऐँग्ञो इन्डियत्स. उक्त समामे AÀ कई - अप्रज 
भो आये। . घींमाके पिताने हिन्दुस्ञानते तार भेजा था: 6. “ga 
' शर्म आती है कि ऐसे पुत्रने gaa जन्म पाया। में समझता | 
यह मेरा पुत्र नहीं है। ” उक्त सभामें धींप्राके Teas, इत्याक्री, 
` पागळपनकी, Gi घुराई की गयी । पश्चात्‌ एक प्रस्ताव पेश किया 
«गया कि | ऐसे फायर खूनी के चीच gaa हम . tite निषेध करते 
Wi? इस प्रस्ताकडा संशोधन .सभामें पेश aa वाळा था, .उसे 
ZAE, सभापति महोदय तथा aA प्रमुख चालक, amal 
और भावनगरी, चिल्ला.उठे कि ag प्रस्वाव ad सम्मतिसे स्वीकृत 
हो चुका 3 Pb fo नश 


स कर. E र 
* मैंचेस्टर गार्डियन 'के सम्बाइदाताने लिखा दै; इतनेमें सभा 
) wa No! No! Not unanimously ( नहीं सब -सम्मति | 


से नहीं ) की ध्वनि उठी । बहांके हिन्दुस्थानों नेता ओर Gea 


` इसके विरुद्ध दै! । किसोने कहा, 'मे! | छोग कहने ढगे कौन है. 
वह आदमी | पकडो. उसे, नीचे बिठा दो । भावनगरी आपेसे a- | 
हर होका' चि्ला उठे, 'छात मारकर उसे निकाल दो, set दे वह ? | 
"कहां है” के जबाबमें शान्ति और गम्मीरताके. साथ जवाब आया, | 
“में यहां खडा हूं, मेरा नाम सावरका है । में इस प्रस्तावके BRR । 
3 हुँ ] ' छोगोंने पीछे सुडकर देखा कि एक gaat पतळा नवयुवक | 

el gA R l Youth and infelligsnos, FESTA Nam | 


SS PP 


वकक re खे 


s, 
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रही थी) सभामें कोछाहछ मच . गया । छोग चिल्लाने 


ढगे ¦ मारो उसे ” | सावरकरका नाम सुनकर सभी डर गये थे । 


कहीं यह शख्स फ्रांतिकारियोंके सांय यहां बम्‌ फॅऊने तो नहीं आया; 


` दवै! इतनेहीमें जावनगरीका इशारा पाकर एक बलवान युरेशियन: 


अधगोरा-साहब ASAT हुआ आगे वढा और उसने सावरकरजीकी ` 
aian जोरसे आघात किया ! चष्मा फूट गया ! रक्ती धारा 
ae निकली !! कपडे और सुह सुख होगया !!! फिरभी, किंचित - 
TAS प्रकट न करते अथवा उक्त यूरेशियनका प्रतिकार न करते. | 


' हुए, लावरकरजीने अधिक शांति ओर earth साथ' कहा “oral 


मेरी. राय इस प्रस्वावके विरुद्ध ही है !!! ” 


+ ६ oe SSM i ( 

सावरकरजीको लहू-लुदान देखकर एक हिनदुस्थानी नबयुवकसे । 

न रहा गया | उसने अपने हाथक्री BAS उस युरेरियनके सिरपर 
एक गहरी चोट जमाई | सिर फट गया | रक्त बहने लगा. | उसका 

Be ae कपडे रक्तसे रंग गये । अपनेको न सम्हाळ सक, वह | 

कुंसीपर गिर पड़ा | " | ies 3 


सभामें हाहाकार मच गया | छोगोंने सोचा, कोई S 


“wet हो गया दै | कोई बेंचके. नीचे छिप गया, कोई छुसीके नीचे . 


` छुक गया | अंग्रेज सोचने ot कि धींग्राकी तरह यहां भी इत्या 


की जायगी सभागहसे भाग निकलनेक लिए, SARL पर इतनी 


4o o वौर श्रेष्ट सावरकर 


भीड और धक्कम-धक्का हुआ कि अंग्रेजी औरत दुबकर चिल्लाने . 
wit ! पुलिस आयी और भावनगरीके कहनेसे उसने सःवरकरजीको € 


सफल हुआ | 


क tee a 

घण्टोंके बाद सावरकरजी छोड दिये गये । re ; i 

SH छगाने लायक कोई सबूत ही नहीं था । उनसे पूछा गंया कि | : 
)  - यदि आप Fe तो उघ यूरेशियन पर मामला चलाया जाय । साव- 2) 
| रकरजीने इनकार कर दिया । पुलिससे छूटकर दूसरे ही दिन सावर- | 
 करंजीने aa टाइम्स में अपने विरोधका स्पष्टीकरण छपाया | | 
दूसरे दिनके ळंदनके समाचार पत्रॉमें उसीकी चर्चा रही। उस | 
स्पष्टीकरणमें सावरकरजीने लिखा था कि, “अभी अमियुक्तकी जांच | 
` अदाल्तमें नहीं हुई है । कई बडे बडे अधिकारी कहते हैं कि È 


उसके कार्यको राजनेतिक समझ लेना और उसे gener दोषी मातः | 
लेना, एक तरहसे अदालतका. और समझदारीका अपमान करना | 
दै | यदि भदाङत निर्णय करे कि खून राजनैतिक दृष्टिते नहीं किया / 
गया दै, तत्र ? इस लिए, निपेध प्रदर्ानफी set कानेकी आवः, | 
- र्यकताट्नददीं Je AA EME ONION Ree Reece नियों की | षु 
: हया की द | पर ऐसी अवस्थामें, झदाळनके dada पहले, किसी ( 


ER lay | २ ० 2० EN प्र. 


ie 
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अंग्रे जने निषेध-प्रदशक सभा की है ? सम्भव है, उन aeia 
तरह, शाराबफे नशेमें यह. हया भी हुई हो ! अदालत से फेसला | 
होनेसे पूर्व अंग्रेजोंने निषेध-सभा नहीं की । ऐसी अवस्थामें हिन्दु- 
स्थानी लोग स्वयं ही न्याय देनेकी शीघ्रता न करें ! इसी आरा- 
की उंप-पूचना में पेश करने वाळा था। उपसूचना के पश्चात | 


` प्रस्ताव एक मतसे स्वीकृत क्रिया जा सकता था। पर ऐसा न करते . 


हुए, 'कल्पना-जन्य बमका चित्र देखकर, सभी लोग सभासे भाग 
निकले -और मुझपर अन्यायपूर्ण प्रहार किया गया !” टाइम्स'में इस 
mah डपते ही कई समाचार-पत्र चुप दो गये, कइयोंने सावरकर- 
जीके पक्षका समर्थन भी किया | सुरेन्द्रनाथ बेनरजी जब विलाय- 


तसे लौटे तब बंबईमें cena प्रतिनिधिने. उनसे भेट की । भेंट ; 


में सुरेन्द्रनाथ बाबूने स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि सावरकरजीका कहना 
विलकुछ न्यायपूर्ण और उनपर किया गया आधात अत्या- 
चार था | Sean ee 


$ र x * 


पर, जिसके सिरमें चोट लगी थीं, वह अध-गोरा साहब चुप न रदा | 
अपने आपको ब्रिटिश ael सम्मिलित करलेनेकी गरजले उसने 


'टाइम्स'को एक पत्र लिखा कि में ही वह आदमी हँ, जिसने सावरकर 
को «A genuine British blow”—xz% असली ब्रिटिश घूसा | 
दिया था! sa बइमाशी भरी घमंडका करारा प्रत्युत्तर दूसरे दिनके 
"टाइम्स में सि के नचे नीम दिया यथा ert चसे 


Gig el 
SN 


७२ वार भेऽ सावरकर . 


` का सिर तोडनेवाढी, A straight Indian lathi — us सीधी 
दिन्दुस्थानी wet ! | े 


weet पुलिस अब दिन्दुस्थानी नवयुवकोके पीछे छायाही | 

` तरद रहने लगी | Seah स्काटडैण्ड याई---खुफिया पुलिस विभा- 
राके प्रमुख दफ्तरको---सावरकर जी के नेतृत्वमें, हिन्दुस्थानी युवकोंने 
खूब तंग किया ! यहां तक अवस्था पैरा दो गयी थी कि कभी कमी. 

` छेदुनकेःखुफिया विभागके गुप्तचर “स्वतंत्र हिन्दुस्थान? Gent 
आते ओर हिन्दुस्थानियोंके डिटेकटिव . 'स्काटकैण्ड याई'की खबर 
Sit | कुछ हिन्दुस्थानी युवक. छंदनके खुफिया विभागमें नोकर 
MA थे | उधर पुलिसको वे उतनेदी समाचार दिया करते थे जितने 4 
) | सावरकरजी देनेको कते थे और कभी कभी तो पुछिसको घोखेमें 
/ SRA योग्य समाचार भी देते | इसी बातको करनेवाडे एक महाशय 
` भाज भी मध्यप्रान्तमें & । इनके विषयमें छोगोंकी धारणा थी कि ये 
` छंदन-पुलिसमें नौकर T WIG Bas समय जब उनसे साफ 
साफ पूछा गया तो उन्होने कहा कि "में लन पुछिसमें नौकर था, 


माप्त करनेके छिएं ! और स्वयं सावरकरजी' की अनुज्ञासे ही में | 
यह काय करता था|? उस समग्र जो लोग SaN थे, उनमेंते कुछ a 
कहते हैं कि एक हिन्दुस्थानी सजन Sas} खुफिया gs ` 
नौकर थे; पर जव वह पहचाने गये तब उन्हे पकडनेके छिए बारंट | 
Sa SS भवर बे गा प, रेरे 
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| | रातमें ही पेरिस चले गये । ये महाशय मद्रासी थे और कहा जाता 
४ है कि अब भी वहीं हैं ! 


FY = 


3 श्र क 
| , उन नवयुवर्कोको रहनेके लिए जगद्द नहीं थी, पढनेके लिए 
` शाला नहीं थी, उनसे कोई बातचीत करनेका साहस नहीं करता AT | 
वे रातदिन देशकै लिए झगडते थे पर, Batt उनके नाम भी | 
मालूम नहीं थे क्योंकि उन्हे अपना कार्य गुप्त रीतिसे करना पडता न 
` था। ऐसी अवस्थामें भी उनका ब्रत अखंड चलता रहा | प्रति रात, : 
सोनेके पहले, वे अपने दिनभर किये कामोंपर विचार करते और अगले 
~ दिनके कामोंके विभाग करते | सत्र लोग एक जगह खडे रहते और एक 
स्वरसे अपनी राजनेतिक प्रतिज्ञाओंकी घोषणा करते ! “भारतवर्ष 
WI स्वतंत्र होगा ! भारतवर्ष अवश्य एक राष्ट्र बनेगा | 
' भारतवष अवश्य लोक-सत्तामरक बनेगा । भारते एक भाषा _ 
होगी, एक लिपि होगी। लिपि नागरी और भाषा हिन्दी होगी! | 
रोक-सत्तामे चाहे राजा रहे चाहे. राष्ट्रका चुनाहुआ अध्यक्ष | 
वृह तभी तक सत्ताधारी रहेगा जबतक वह छोक-निर्वाचित | 
रहेगा । निर्वाचित अध्यक्षवाली राज-संस्था ही राष्ट्रहे! ` 


देह देह % 


जब साधारण देश-कार्य करनेवालॉफे पीछे पुलिस रातदिन 


लेगी रहती RAPALA LAG, कि. ACE 
को सतानेमें उसने कोई बात उठा नहीं रखी.। उन्हें ने आ- 


oat 


) । सामान असंब्राव रखकर वे नीचे बैठे | उनके एक मित्र उनसे dal 
/ मिा करते थे, उस दिन बहू भी नहीं आये | मिण्टो-वम- प्रकरणमें 


PIN O 


Se eat रही थी | उनकी सभी चिट्ठियाँ डाककी पेटीसे ही अंतर्धान 
हो जाती थीं | आखिर दिन्टुस्थानी अखबारोंसे अपने भाईके समा | 


देना चाहिए LEMAR gd दे रेरा araga जाः | | 
यगा !) यह सुनकर - सावरकरजीके लिए कोई चारा i 


uy AGRE सावरकर | 


ais आये हुए कुशलछ-पत्रादि भी नहीं मिळ पाते थे । हर आठवे | 
दिन मेलसे आनेवाले हिंदुस्थानी यात्री उन्हें उनके घरपर हुए अन- 
थौक्ी कहानी कहते थे ! उनके दूरके सम्बन्धी भी सताये जाने | 
लगे | कई alata बर्खास्त किये गये, कश्योंफे धन्धे Sh, किसी. 
की जायदाद ओर घन जप्ज किया गयां ! इन आप्तोमेंसे कुछ सा३- 
रकरजीको कोसने भी छगें--इंस कुछ-कलूंकने हमारा स नाश 
किया ! वे लंदनमें जिस 'किसीसे डांतचीत करने जाते, वह 
मुख मोड लेता; कहीं टहग्नेके लिए मक्रान gad, तो डिटेफिटवोंके | 
भयके कारण मकान मालिक या gests इन्हें स्थान Tad इन- 
कार कर देते ! एक दुफा मकान ढूँढनेकी पूरो कोशिश फर चुङने 

पर उन्हें एक हाटेलमें स्थान मिळ.गयां। ae कमरेमें अपना 


a} 


| 


गिरफ्तार किये गये अपने छोटे भाईके समाचार wast उत्सुऋझता 


| 


चार प्राप्त करनेके लिए उन्होंने पत्र खोले । इतनेहीमें हाटेल 
मालिक आया और कहने em—Sir, I am sorry I cannot 


are after me I shall lose my job ! (महाशय ! मुझे खेई | 
है कि में आपको यहां नहीं रख सकता । आपको यह कमरा छोड | 
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“gel | आधी रातके समय, आराम न करते हुए, उस विदेशमें; उन्हें 


बाहर निकलना पडा ! इतने बडे wad शहरमें उन्हें पांव रखनेके 
लिए कहीं मकान नहीं मिला । वे धन wath लिए तेयार थे, पर 
मकान देनेके लिए कोई राजी नहीं हुआ !- तब क्या किया जाय ? 
gaq छोड दिया जाय? और ळंदन छोडकर कहाँ जाये | हिन्दुस्था- ' 
नमें ? वहां जानेकी चिराकांक्षित आशा तो नष्ट हो gat थी | खावें 
क्या ? नैरिस्टरी करके पेट mS ? -पर वेरिस्टरीकी सनद तो 
राजनीतिके त्यागसे मिळने वाली थी । राजनीतिकी छगन,-कमसे 
कम, इस Wend तो छूटने जैसी न थी ! इसी तरहकी चिताओंसे ' 
उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा परिणाम होने ढगा | 


~ 


रछ as 
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TS अध्याय । 

—#— के 
पैरिस ओर erst गिरफ्तारी । 
इन' आफतोंके रहते हुए भी सावरकरजीने * तलवार? : 
नामका एक पत्र निकाडा । उत पत्रके आरम्मिक अंकोंमें ही उन्होंने 
feet था कि “जहां साफ साफ बातोंका कहना असम्भव हो जाता : 
है, वहां गुप्त-संस्थाओंकां होना अपरिहार्य होता है और इसी लिए | 


a 


वे न्याय्य भी होती हैं। जहां राष्ट्रके विकास ओर स्वाभाविक 
_\ उत्कान्तिके लिए अत्याचारके कारण गुंजायश न रहे, वहां नातिका | 
AE न्यायानुकूळ है । वेध मार्गसे शांतिफे साथ जिस देशके लोग 
८ अपना मत राज्यमें प्रस्थापित कर सकते हैं, ऐसे देशोंमें, उदाहरणार्थ | 
. इंेण्ड फ्रान्स आदिमं यदि कोई मान्तिकारी गुप्त आंदोलन | 
चाये, तो वह आतताई कहछाया जायगा । हमारे देशमें जिस 
o दिन वैध मागोसे आन्दोलन क्रिया जा सकेगा, उस दिन हम भी” 
गुप्त ओर सशस्त्र प्रतिकारके मार्को 'आनंद्से छोड देंगे । हम E 
हिन्दुस्थानके लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं। हमारी इच्छा है | 
कि वह शांतिपूर्ण और केवल शांतिपूर्ण उपायोंसे ही प्राप्त दो । पर. 
आपके बढू-प्रयोगके कारण रह बात असम्भव है । इस लिप 


हम भी बछका झुकाबळा बळ मयोरासे दी, a” anaes 
अपने et pr amw: red atg Collection. Digitized*by e f 
. अपने इस पः म sere कुछ समय पूर्व आये हुए ito. 
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` पेरिस और इंग्हैण्डमें गिरफ्तारी _ . ५७ 


| वीरेन्द्र चट्टोपाध्यायके सिपुर्द किया था। सन १९१८ में नये 
... सुधारोंके विषयोंमें सावरकरजीकी सम्मति पूछो गयी थी, उस समय 
` भी उन्‍होंने इसी आशयका जवाब दिया था @-Itis a mock- 
ery to talk ot Constitutional agitation where there _ 
is no constitution at all. But itis a greater mockery- 
even a crime-to talk of revolution when there is a ~ 
 constitation, that allows the fullest development of 
-a nation, (wat संगठित राज्यपद्धतिका अस्तित्व ही नहीं दै; वहां. 
Ag आन्दोलन की वात-करना उपद्दास मात्र है। परन्तु जव 
| कोई ऐसी संगठित राज्यपद्ध त मोजुद हो, जिससे राष्ट्रका पूरा. 
. विकास हो सकता हो, तब क्रांति तो एक गुनह दै । ) 
x ~ k ने 


* 
~ 


सावरऋर जी को ब्रांशाइटिसफी बीमारी हुईं थी। उसके = 

के लिए चे वेल्सके एक आरोग्य भवनमें ठरे हुए थे। शामके समाचार 
` पत्र argh थे, पर डाकटरने amg पढनेसे रोक दिया था । उसी 
भवनमें किसी पत्रके एक सम्पादक महाशयभी बीमार पडे हुए a: 
वे सावरकंरजीके पार आये और उन्हें एक तार वता । तारम . 
लिखा था--“ गणेश दामोदर सावरकरकी आजन्म कालेपानीकी . 
“am अपील्में भी कायम रही । अनंत. कान्हेरे नामके युवकने 
नासिकके कटेक्टरको गोडीसे मारडाला 2! Re 
: aes i - * 3 क 

०6 BER, दिनसे giret समाचारपत्र खुझम खुश कुने लगे 

C-0" Jangamwadi Mat! le est ५ Re 

कि इन समस्त अत्याचारी वावरा Eh TAT 
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2 JAS सावरकर 


साथी उन्हे फ्रांस जानेकी. सलाह देने wit | gia लिया. हुआ | 
काम छोडकर फ्रांस ज्ञानेसे सावरकरजीने इनकार कर दिया | इसपर 
हिन्दुस्थान नवयुवकोंने कहा कि ¦ आपका स्वास्थ्य और आपकी 7 
स्वतंत्रता. हनारे लिए बहुत प्यारी है, इस लिए आपके qa जो | 
i आया है, rat आप फ्रांस चले जाँय।” पेरिससे भी 

। आशयके पत्र भोर falsaj Ì | 
i oe : a आयीं | स सावरकरजी | 


a परिसके दिन्दुस्थानी नवयुवकोंने अपने सभापतिका बडे प्रेमसे 4 
प या । wath स्थानपर edt इनक्ष हङचलोंका केद्र ˆ 
उ l Fh घर वे पैरिसमें रहने छगे | श्रीमती | 
\ अपने पुत्र तरह सावर A 
i क 4 
\ ही रोग-पुक्त हुए | श्रीमती रजीकी gas की जिससे वे ada 
fete 3. | अमिता कामा पेरिससे ' वन्देमातरम ? नामका 


NS पन निकाउती शीं । इसके अलावा 
अल मिशनरियोंने हिन्दुस्थानियों के विपये जो शुही वाते न 
om नतन = हैं, उनका भी वे निराकरण करती थीं। दादा | 
ae IST TRY SREI kigi पार्लियामेण्टके fez उम्मेदवार खंडे) | 
इए थे, उस समय मेडमकामाने उनकी. आधीततामे काम किया | 


प्रतिकारके मार्ग 
"क मागका अवळाबन करने गीं । कुछ दिनों बाद उन्हं | 
इसका व्यथ प्रतीत हुआ और वे अभिनव y ait । 
RT US न अभिनव भारतकी सदस्या बनीं । | 
१ क्र 3 ! 3 ~ š भ 
, CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized #fieGangoti 
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पेरिस और इंग्छेण्डमें गिरफ्तारी EI 


एक बार मेडम कामा जर्मनी गयीं थीं। वहां जर्मन छोगोंके 
अखिल सोशियलिस्ट यूनियनकी सभा थी sa सभाके लिए, एक 
हिन्दुस्थानी akeh नाते, श्रीमती कामाक्रो भी कम 
. गया था | अभिनव भारतक्रे लिए एक तीन-रंगऋा झण्डा श्रीमती- 
जीने दैयार किया था। À लेकर वे सम गयीं | जब्र भाषण 
करनेफे लिए उनसे agda किया गया, तब हिन्दुस्थातकी राज्य- 


A 


ऋन्तिके सम्वन्धमें वे बोलने ait | श्रीमती कामाकी रेशमी साडी, 
वेब-भूषा, तेजस्द्रिता आदि देखकर सारी सभा ahha हो गई । 
प्रत्येक आदमी कहने लगा, She is an Indjan ‘princess 
( वह हिन्दुस्थानकी Tat है) इतने ही में मड कामा अपने = 
{तिरंगे झण्डेको FEMI हुए बोलीं--“ This’ is the flag of fr 
dian Independence. Behoil it ist flown. R pie 
sanctified by the blood of पाव णक Tu in E 
ths! I call upon you, gentlemen; to rise a 
this flag of new India of Indian Lndepen' 


( भारतकी -स्वतेत्रताका राह ATT देखिए । दे SH र a | 
है । भारतीय नवयुवक शहीदोंके खुनले यह पवित्र see 
ad! मैं आपसे ager करती है क्रि नतीन s 
स्उतंत्राके ध्वजको उठकर आप अभिवादन 
बाते उस सभामें काम कर गयीं । 


और सबोंने इसःभारतके स्व री दी ! 
बार फहराया गया था, टोपी sat) ~ * 
CC-0. EA. Math CollectiorgDigitized by.eGangotri द 
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६०. वीर-प्रेष्ठ सावरकर 


कान्देरेके BHA समाचार पेरिसमें आने लगे | हिन्दु. 
- स्थानकी अदाळतमें गोरे, देशपांडे, खरे आदि अमियुक्तोंने कहा थाः 
कि हमसे. जत्रन इकबाल कराया गया है। पुलिसका -. कहना था कि 
“यह बात Ted है, किसी तरहकी ज्यादती नहीं की गयी। इन. 
समाचारोंमें सच ओर झूठका निर्णय करना कठिन हो. गया | इधर | 
लंदनमें जो हिन्दुस्थानी नवयुवक रहते थे, उनपर भी वारंटोंके 
निकलनेके समाचार आने et | वे लोग लंदनसे परिस आनेके लिए 
उत्सुकता बतळाने ढगे । पर, यदि सभी छोग लंदन aed, तो वहां | 
काम कोन करेगा ? यद्वि सावरकरजी उनसे लंदन न छोडनेके लिए 
- कहे, तो शायद इनकी बातोंका विपरीत अर्थ निकाळा जाय | अंग्रेजी _ 
\ समाचारपत्र पहलेहीसे कहते .थे कि सावरकर स्वयं तो रक्षित स्था- 
) नपर 8S हुए हैं और अन्य अपक नवयुवकोंको . आगमें ढकेल रहे 
` हैं! केसे सावकरजीके अन्य सभी. साथी, dim सहित, अञस्थामें - | 
"उनसे बडे थे। पर सावरकरजीका मन कहने लगा कि पेरिस छोड- 
` कर इंग्टेण्ड जानाही चाहिए यदि वहां जाकर गिरफ्तार किये जायें तो 
` कमसे कम यह सन्तोष तो होगा कि सृत्युके आनेतक अपना कार्य 
करते रहे ! इस कार्यसे स्वार्थ-त्यागक्रा प्रत्यक्ष पाठ देशके सामने 
उपस्थित होगा जिससे अन्य नवयुवकोंमें आजन्म लडते रहनेवाली- 
| n Sea होगी ! यदि गिरफ्तारी न हुईं तो Ran अपेक्षा 
लंदनमें राष्ट्रीय कार्य अधिक जोरोंसे किया जा सकेगा । इसके सिवाय : | 
स्वयं लंदनमें रहकर दूसरे युवकोंसेभी कह्‌ सकेंगे कि Sm छोडकर 
सत भागो | दुष्मनोंके इतकोकामी खण्डन होगा ! सावरंकरजी बार | 
चार इसी तरइ सोचतेथे पर पैरिसके उनके मित्र उन्हें बार बार रोकते | 
| थे l ऐसीही git कछ विन व्यद्ीत,हुए Digitized by eGangatri 
: oo 
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पोरिस ओर इंग्लेण्डमें गिरफ्गारी ६१ 


पेरिस sew लंदन आनेके लिए ओर भी कई कारण 
हुए ।.पर उनके रदस्यं-मयं सप्राचारोंपर आजमी पर्दा पडा हुआ 
| है | हां, उनके एक मित्रके कथनानुसार, इतना कहा जा सकता है 
| कि आगे दी हुई घटना भी उनके Sea जानेका एक कारण थी | 
| चह घटना इस प्रर थी--पैरिसमें एक सुन्दर क्रीडा-नरी बनाई 
| यरी है। एक दिन सावरऋरजी ओर उनके सहकारी मित्र ato 
 हुरदयाळजी, उस नदीपर घूमने aT | ला० हरदयाळ सिरिङ सर- 
5 विसको परीक्षाके लिए दिन्दुस्थान सरकारसे carey art | 
wa आये थे । sak Rata वहां विकास होता रहा । भागे 
चलकर ¦ अभिनत्र भारत ' के वे एक IgA कार्यकर्ता घने | ज्र 
` ये दोनों उक्त नदीपर गये aa उन्होंने देखा क्रि नदीपर अते पह- 
` -चानके श्वेत पक्षी क्रीडाः कर रहे हें । तरह तरहके पुष्प फूड रहे | 
` हैं। मनुष्य-कृत जङ-प्रपात and गिर. रहे हैं। ee ईन 
` दोनोंको वायु-सेअत की सलाह दी थी"। घुमते घूमते सावरकरजीको द 
` अपनी जेत्रमें रखे . हुए 'मराटी' “समाचार . WAR स्मरणः ० 
| हो आया। इन्होंने ` पढनेके लिए वह पत्र निकाला। | 
| Wat उन्हें. मालूम हुआ. कि अपने प्यारे AAN 
| माण तुर्य छोटे भाईपर, सरकारी स्नेदियोंपर, प्रिय शिष्योंपर, पुज्य 
| देश भक्तोंपर, दिन्दुस्थानमें अनेक यातनां गजब ढा री हैं। वे 
' उवर जेडमें सड रहे हैं, ओर सें. ! में इयर नदीपर पक्षियों ओर फूलों 
की सुन्दरतामें Raa रह हूं! उन्होंने सोचा, मेरे उपदेशसे 
प्रेरित होकर, मेरे age ठि अपने प्राण विसगन करने” ad 
डॅन भार Sa Benge व्यचर०रह्यप्हेःव्वे HEATER अघ- - 


a 


@R RAS सावरकर ; | 


कार मय फोठडियोमें सड रहे हैं, ओर इधर में पेरिक्षमें gira | 
बायु-सेवन के लिए नदी तटपर आरामसे घूम रहा है : यदि वे सुझे- | 
- नीच समझें, तो उनका इसमें क्या दोष दै! न्ती | 
% . - * +., | 

इसी दरहके विचारोंने उतके मनको व्यप्न कर डाला | र 

अंतमें इस सत्‌ कुछोत्पन्न, उच्चध्येयदर्शी मातृभूमिके दिए सहज _ 

ही प्राण निछावर कर देनेवाले, भावुक नवयुवकने निश्चय किया कि 
` «मुझे वापिस लंदन जांना ही चाहिए ! मेरे भाई, स्नेही, सहकारी | 
आदि अनेक देश-बीरोंके साथ मुझे भी पहिछे RN ही देशके काम | 
आना चाहिए | मुझे पैरिसमें नहीं. रहना चादिए। सभी यदि 
पीछे रहें तो सत्युके सुखका कौर कोन बनेगा ? प्रत्येक आदमी विजयी | 
अमिळाषासे पीछे रहने ढगा तो दुष्मनोंफे सामने रहकर विपक्षि- _ 
यों डी पहछी फेर अपनी छातीपर कौन झेळेगा ? नहीं, मुझे लंदन 
जाना ही चाहिए । ; j र 
do इयामजी कृष्ण वर्मा, सावरकरजीको वडे स्नेदकी | 

दृष्टिसे देखा करते थे । वे प्रायः eae समझाया करते थें क्रि 

«t Thou arta general! Thou myst not go to the | 

trenches | (तु सेनापति है, तुझे युद्धकी खाइयाँमें जानेक्री ; 

आबस्यकता नदी ),उने za सरहकी i बातचीतसे साजरकरजी | 
aiid दो जाते । वे मनम सोचते, सम्मुख जाळ उंडी बिके gral- 4 


| 
क 


ant”, 


पेरिस ओर इंग्लेण्डमें गिरफ्तारी R 


n को उठानेवाला सिपाही कहलाता है ओर अपनी चमडी aat- 
` कर पीछे wa ater, सेनापति ! यह त ठीक नहीं । आरे ag, 
> जिन = s : ~ 

न मार-काटसे: बचकर जिन्दा रहा तो सेनापति बन जाऊंगा ! आखिर 
जु किसी की घात न मानकर उन्होंने Vga जाना निश्चित कर ही 
` लिवा । उनके जानेके अन्य भी कारण थे जो अप्रकट हैं । पर उनके 
` मित्रो grat जो कुछ बार्ते मालठम:हुई हैं वे ही हमने यहाँ दी हैं । 


% रह 


$ सन १९१० का समय था | सावरकरजी छंदून जानेवाछे | 
O नद्दाजपर सवार हुए I पैरिसके समस्त दिल्दुस्थानी विद्यार्थी, 
q व्यापारी आदि उन्हें पहुँचानेके लिए आये थे । सभी सावरकरजी | 
om विश्वास रंखते और उन्हें Rea चाहते थे | वे छोगोंसे विंदा _ 
. लेने लगे | कहा,.* Upto this time you have seen how ( 4 
_ I tried my best to work much, Now let me see if | 
I can suffer much! ( आजतक आप देख चुके हैं कि | 
मैने. कार्य करनेके लिए अपनी पूरी कोशिश की दै । अब 
मुझे देखने दीजिए & में अधिकतते अधिक कष्ट भी सह 
| सकता हुँ या नहीं !) जहाज परिससे इंगळणड पहुंचा | सावरकरजी _ 
` बंदरपर उतरकर रेळपर सवार हुए | उस RAN, जिसमें साव(- | 
O करजी बेठेथे, सशस्त्र गुप्त पुलिसका पहरा था। लंदन स्टेशनमें 
` रेछ घुसी । सावरकरजीका डिब्बा स्टेशनंपर आते ही फौजी “आज्ञा 
हुई कि “बस यहीं गाडी रुक जाय। गाडी रुकी, चारों तंरफसे सावर- 
E करजी की fete ee Miata मिसे? ReRe doy eGangotri 3 
ee ` - % 


a 


` आकाशसे aM टूट पडा ! अदाळतमें पुलिसका सख्त पहरा था, « 


' बार वे dime मिळनेके लिए आये थे। उनके कई मित्रोंने 


is LAT सावरकर 


दुसरं दिन संसारके समस्त समाचार पत्रमे it 
गिरफ्तःरीके समाचार प्रगट हुए | सावरकरजीके मित्रोंपर तो मानों | 


तिसपर भी छोगोंकी एक बडी भीड एकत्र हो गयी । भ्गवरकरजी 
डॉकपर छाये रये | सेकडों - आदमियोंकी करतल-ध्वनिने उनका 
स्वागत किया । अंग्रेजी पत्रोंके प्रतिनिधि फोटो लेने ढगे | सावर- 
करजीसे कहा गया कि फांसी या आजन्म aah दण्डसे. asa 
होनेवाले,, इण्डियन Gas कोडके १२१ वीं धाराके अपगधमें 

एप गिरफ्तार किये-गये हैं | | 


og अ 
वे इंग्ेण्डकी ब्रिस्टन जेलमें रखे गये | इसी जेळमें एक 


[सि निकाळ sat लिए sema रचे । कई लोग उनसे 
feat लिए रोज वहां आंते थे। : अदालत. में सफाई. 
देनेके छिए विचार क्रिये गयें। उनके बचावके लिए 
फण्ड खोला गया, जिसन दिन्दुस्थानियोंके साथ! आयरिश लोगोने | 
भी चन्दे दिये । अन्तमें . जजने उन्हें हिन्दुस्थान भेजनेकी आज्ञा 
दी । उसके उत्तरमें सावरक्रजीने एक मनोरंजक एवं मम-भेदक- 
भाषण (दया | इन स घटनाका यहां केवळ sq ही किया जा Í 
सका (है | 74 
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र परेस आर इंग्छण्डमे गिरफ्तारी ६५ 

आखिर अपीछ कोर्टसे भी यही आज्ञा हुई सावरकरजी 

_हिंदुस्थानमें भेजे जाये। हिंदुस्थानकी अदाळतके सामने आनेका अर्थ 

` याया तो अदमान, या फांसी! इसी लिए]सावरकरजीने अपने साळि- 

| सिटरोंकी माफत अपनी भावजके पास अपना « मृत्युपत्र ! लिखे 
भेजा । वे समझ चुके थे कि अब अपने किसी आप्त-सम्ब- 
न्धीको वे पत्र न भेज सकेंगे और इसी we अपना अंतिम संदेश 

j समझफर उन्होंने अपना 'सरत्युपत्र' लिखा था | वह पत्र मराठीमें है, 

` भी हम उसे यहां उद्धत करते हैं । हमे विश्वास है कि मराठी भाषासे 
'किंचित्‌ भी परिचय रखने बाळा प्रत्येक हिन्दी भाषा-भाषी ब्यक्ति. | 
इन कविताओंको अच्छी तरह समझ सकेगा; 


Be 
| aa SS ae ž ! 


माझे मृत्युपत्र-- 

i बेशाखिचा कुमुदनाथ नभांत हासे। ०. 

| . यच्चंद्रिका घवछ सोघतलीं ` विलासे ॥। 

- . घाली स्वये जळू जिला प्रिय बाल खासे । 
जाई gè चिमुकली नटली सुवास ।।१॥ 
आले, - घरीं सकळ आप्त सहृदू fara 
aiana कुछ गोकुळ काय साचं॥ 

` आदर्श - दीप्ति-शुचिता-धति-यौवनांचं । 
पाहूनि ज॑ तरुण-मंडळल कीर्ति नाचं ॥२॥ 
A हृदे विकसलीं नव योवनाच्या | 
at g M i gaada a 


° 


. द A 


AAS सावरकर 


Rawa तरुसि ज॑ गृह बाग झाला | 
ज्या पौर हर्षित at जन 'घम-शालढा ॥२॥ 
Aus त्वां निज्ञकरं gS करावा | 


Rigen अधिकची सुरसाळ व्हावा ॥ 


संवाद सर्व मिळुनी . करितां नितांत । 
जेवावयासि बसलो. sg चांदण्यांत ॥४॥ 


` श्रीः रामचंद्र वनवास कथारसाळा। 


कीं कवि देश इटली रिपुमुक्त झाला ॥ 
तानाजिचा समरधीर “तसा पवाडा । 
गावा चितोरगड वा शनवार वाडा ॥५।|. 
झाली कशी प्रियकरा अपुली अनाथा | 
दुर्दास्यखिन्न mea विपन्न माता ॥ 


. शोके fag तिच्या जई मोचनाचे। 
RS. अनंत तरुणा उपदेश साचे URN 


तो काळ रम्य; मधुरा प्रिय .संगती ती । 
तं चांदणे, नवक्रथा-रमणीय ` रात्री ॥ 
तं ध्येय दिव्य निजञमातृ-विमोचनाचेः। . 
तो उग्र Raak, ते उपदेश MIN 
झाल्या तदा प्रियकरांसह आण ..भाका । . 


_त्या सर्व देवि वहिनी स्मरती तुम्हा कां 0॥ 


“बाजी प्रभू ठर? वदे युव संघ सव | 


“आम्हीं चितोर युवती” ` युबती सगर्वं ॥८। - 
००कीं epee "प्रस Map caeca fRppitizereaSpnaotri 


लब्धप्रकाश ` इतिहास---निसग--माने | 


Fy Pac Ns NRPS NN 


Sebi opis ee ७ 
Sr RS हि 
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पेरिस ओर sexes गिरफ्तारी 


जे दिव्य दाहक म्इणूनि असावयाचे | 
चुध्याचि याण aks करिं हं सतीचे ॥९॥ 


अ . a * 

| न राचा Sie 
ज्या होति तें प्रिय जनांसह आणभाका | 
wid स्मरोनि मग सांप्रत हे. विळोका ॥ 
नाहीं पुरीं उछटलीं जरि आठ वर्षे 


६७ 


at कायसिद्धि इतुकी मन कां न हर्षे ! ॥१०॥ | 


Red उचबळला स्वदेश 4 
aust धरित टाकुनि दीनवेष || 
भक्तांचिया wit gear - झुंडी । 
जाज्वल्य होयहि हुताशन यज्ञकुंडीं ॥११॥ 
सो यज्ञ सिद्ध करण्यास्तव. उम दीक्षा । 
जे घेति येइ तई. तत्कृतिची परीक्षा ॥ 
“विश्वाचिया .अखिछ मंगळ्यारणाला | . 
चोला असे कबग भक्ष्य हुताशनाळा ” ॥१२॥: 
आमंत्रण g रघुत्तम सोडितां हें ॥ 
ad, देव | अ'मुचे कुछ सज्ज माहे | 
हे साध्वि ! गर्जुनि असे पहिल्या हवीचा । 
al ap ake aoe eGangotri 


ते बोछ-फोल नचि बालिश बायकांत ॥ 


3 


ba y 


६८. 


ALAE सावरकर 


ना भंगली भिउनिया धृति यातनांना ) _ 
निष्काम-कर्मकर योगद्दि खंडिळा ना gen 
ज्या होति तें Aasaia आणभाका ३ 
केल्याचि सत्य कृतिने- अजि ह्या विछोका ॥' 
Amaia निन्नमातृ---विमोचनाथ । 


` ` हा स्वार्थ जाळुन अम्हीं ठरला छतार्थ ॥१५॥ 


ह 


`हे मातृभूमि gre मन वाहियेलें। 
वक्तुत्व-त्राग्विभवदी तुज अपियेछं ॥ 
तूति अर्पिल नवी कविता वधुखा। 


* लेखांप्ररी Raq तूंचि {अनन्य झाला॥१६।॥ 


. खत्स्थेडिलीं ces प्रिय मित्रसंघा ॥ 
केलें स्मये दहन .यौवन-देह-सोगा 
त्वत्कार्य नेतिक gana सर्च देवा ॥ 
aata TAs रघुबीर सेवा ॥१जी॥ 
RART ढकळिळी गृह वित्त मत्ता} 
दाचानलांत वहिनी संव पुत्रकांता॥ 
त्वत्स्थेडिली age- वरिष्ठ åg) 


. फेला g परम कारुण पुण्यसिंघु ॥१६।६ 


त्वत्स्थडिळाचरि बळी प्रिय बाळ झाला ॥ 
त्वत्स्थंडिळी बच: अतां मम देह ठेला ॥ 
हैं काय बंधु असतों जरि सात ant yy 
तवत्स्थंडिळींच असते दिधले बळीं मी ॥१९॥ 


CHAT, या. Roy Ronco ड = 


` जे मातृभक्ति-रत-सज्न॒ धस्य होती ॥ 


यारेस ओर इंग्ढेण्डमें गिरफ्तारी ६९ 


= ag gek त्यामधि इश्वरांश । 
Raa होउनि ate अखंड वेश ॥२०॥ 
कीं ते ठरोहि अथवा a ठंरो परंतु | 
है मातृभू अम्हि असो. परिपूर्ण देतू ॥ 
Aaa निञ्रमातृविमोचनाथ | 
- दा स्वार्थ जाळुनि अम्ही टरलों कृतार्थ ॥२१॥ 
ऐसे दिवंचुनि अहो चहिनी ! ब्रताते । 
._.पाळोनि वर्धन करा कुछ दिव्यतेते ॥ | 
siqt तप करी हिमपर्वती तीं।. _ 
की दिरतवांत gesar बहु राजपूत ॥२२| . 
à - आरतीय-लळना-बळ' तेज. कांहीं । ( 
wat या भरत्भूमित जुम RN | 
दे सिद्ध des असंच उदार उग्र | - 
वीसंगने ! तब gda हो . समग्र ॥२३॥ | 
भाझा निरोए तुज येथुरी . हाच देवी । Se 
द्या aca वत्सळ तुझ्या पिं शीर्ष at 
सप्रेम अर्पण असो प्रणती तुम्दाते | E 
आलिंगन प्रियकरा मम अगनेते |।२४।- | 
ates न ब्रत हे अम्हीं अंघतेने॥। , | 
:ळब्धप्रकाश -इतिद्दास-निसगमानं | Te 
जे दिव्य gen म्हणोन असावयाचं ॥ ५ 
०८०. SFR AUT ARR करि ८. सती: ॥॥ 8 ७॥ 


कहे 2225 क $e 


< 


wart बालने जळ-सिंचन किया था वह अपने छोटे फूडोंडी | 


समय हमारा घर गोकुडकी तरह आनंद-मग्न हो रहा था| उन 


0 BINS AAT कर 


( < 
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भावानुवाद--वैशाख मासका चंद्र नभमें हास्य कर रहा था। 
उसकी धवल चंद्रिका मक्रानोंपर प्रकाश डाळ रही थी। जिस जाईकी 


महकसे फूळ रही थी । ऐसे समय सभी आप्तजन घर आये थे। उप 


नवयुवकोंकी आदर्श दीप्ति, शुचिता, :धृति देखकर स्वयं कीतिंभी 
नाचती थी | नवयौवनके. प्रेमसे हम छोगोंके हृदय-पुष्पः खिल रहे | 
थे ओर उदात्त सभ्यताक्री गंधसे संगधित हो रहे थे | दिव्य ळतः | 
ओर वृक्षोंसे हमारा घर उद्यानकी तरह शोभा पाता था और जिसे गांवके 3 
3 
; 
६ 


लोग “ धर्म-झाढा ? कहते थे ऐसे समय प्यारी आंवज ! तू बडी 


` कुंशळताके साथ, भोजन बनाती थी, जो तेरे DRS कारण अधि 


tee 


ही रसाळ बनता था । हम दोग. बातचीत ' करते हुए चांडनेमें 
भोजन करने वेठते थे । उस समय कभी कमी श्रीरानचन्त्रके वन 


कोई कने लगता, वीरवर तानाजीके data हम लोग गाने: लगते 


ˆ और कभी कभी faker ओर पूनेके शनिवार चाडेकी बातें 


बासको कथा निकछपडती, इटली देशके स्वतंत्र डोनेका sige 
: 
4 


कई नवयुवकोंको उसके विमोचनके लिए में उपदेश दिया करवा | | 
at प्यारी `` आवज ! वह॒ रम्य समय, वह प्रिय-जर्नोका* मधुरं - 


करने छगते । ऐसे समय अपनी इस भूमाताका--इस दास्यताके ... 
बंधनते जकंडी हुई, दुष्मनोंके We छिन्न-मिन्न, प्रिय अनाया 
माताका स्मरण हो झाता ओर उसके दुःखसे हृदय द्रवित होकर | 


"सहवास, वह्‌ SFTP, ते, नव कथाएं, तेती TH 
बन्ध-सुक्त करनेका वह दिव्य उद्देश्य, उसकी पूर्तिके लिए, किये भ्ये 


पेरिस और इग्हेण्डमें गिरफ्गारी ७१ 


aq निश्चय, आदि बातों का तुझे स्मरण है. तुझे स्मरण दै, देवि 


१7S NNN ESRI ed Sree 


वहिनी ! तुझे स्मरण दै, उस समय युवक-संघंने कहा था “ हम 
बाजी प्रभु बनेंगे” और युवतिर्यानेभी गर्वके साथ कहा था, “ हमभी 


“ चितौरकी वीरांगनाएं बनेंगी । ” वहिनी ! हमने यह व्रत अघेपनसे 
. स्वीकार नहीं किया है | आज तकक्रा इतिहास जिसको. प्रकट रूपसे 


दिव्य-दाहक कहता दे उसी सतीके त्रतको, प्यारी भावज ! हमने 


` सोच समझकरही धारण किया है ! 


ॐ o% » अ 


देवि वहिनी | उस समय प्रियजनोंके साथ जो प्रतिज्षाएं / 


| - हुई थीं, उन्हें स्मरण करो ओर आजकी अवस्था देखो। तुम 
= देखोगी कि पूरे आठ साळ भी नहीं होने पाये कि हमारा उद्देश्य 
इतना अधिक सफळ हो गया है। ऐसे समय बताओ मनको हर्ष 


क्यों न हो ? देखो, कन्या कुमारीसे लेकर हिमाळय तक इस देशा 


* में इळचळ मच गंयी दै और वह दीनताका त्याग कर वीरताको 


धारण कर रहा हे ! रघुवीरके चरणोंमें भक्तोंकी भीड जमी हुई दे 


ओर उधर यज्ञकुण्डमें हुताशन भी प्रदीप्त हो रदा दै ! उस यज्ञके 


 करनेके लिए जो लोग दीक्षा ळे चुके हैं, उनकी परीक्षाका अवसर 


माता है और रघूत्तम प्रभु पूछते हैं-_“समस्त संसारके, मंगलके 


| ` लिए, कहो इस अग्निमें कौन अपनी आहुति डाढनेके लिए तैयार 
. है १” साध्वी आभी ! इस दिव्यार्थ निमंत्रण पाकर,-हमने रज 
' ` कर कहा, ०'दुमसवःकुछ प्रस्तुत है! ग्रह RAE SAN सम्मान 
` प्राप्त किया है ! हम छोग पहले कह चुके थे हि हमारे देह घर्मके 


ei, वीरश्रेष्ट सावरकर = 


छिए न्योछावर किये जायँंगे। भाभी ! वह कहना अर्थहीन नहीं था। l 
अनंत यातनाओंको सहकर भी हमारा धैर्य नहीं टूटा और ; 7 
कर्म-योग भी हमारा खंडित नहीं हुआ ! उस समय प्रिय-जनोंके | 
साथ जो प्रतिज्ञा की थीं, तुम देखोगी अपनी sea आज वे | 
सत्य हो गयी हें । अपनी मांको बंध-विमुक्त करनेके लिए, प्रज्व- | 
fea afaged अपना स्वार्थ जलाकर हम आज कृतार्थ हो गये a 


6 


मेरी मातृभुमि ! तेरे चरणोंपर में अपना प्रन अर्पण कर 


चुका हूँ | मेरा age, वाग्वैभव, मेरी नयी कविता वधु, 


„ तेरे चरणोंपर अर्पण कर चुका हँ । मेरे छेखोंके लिए भी|तिरे बिना : 
` सन्य विषय नहीं है तेरे स्थंडिछपर प्यारे मित्र संघको डाल चुका हूँ, | 
` अपने योचन, देह, भोग आदि समी दे चुका हूँ । तेरा कार्य नीति” 
भश, सब देवताओं द्वारा सु-संमत दै, इसी लिए तेरी सेत्रामें ही मुझे 
'रखुवीरकी सेवा दिखाई दी | तेरे स्थंडिळपर गृह, धन, आदि अभी | 
- चढा जु चुका gI प्रज्वलित मभिमें अपनी wast ga कांता और | 

get ज्येष्ठ भ्राताको भी. अर्पण कर चुका हूँ ओर अब में स्वयं | 
` अपना देह भी चढानेके लिए प्रस्तुत हूँ | यही sar! यदि हम सात _ 
भाई भी ald तो भी तेरी बलि. वेदिपर में उन्हे चढा देता | इस 
` भारत-भूमिके तीस करोड सन्तान हैं, जो. मातृभक्तिमें लगे हुए p 
a5 a घस्र है}, सढ हयात कअ. AR Saari तरह ._ 
* दै-निवश होकर भी हमारा वंश अखंड होगा. ! = 


र i 
Ro 


i A पेरिस ओर geod गिरफ्तारी - ७३ 
वंश चाहे अखंड हो चाहे न हो, पर मातृ-भूमि ! हमारे ददतु 
| परिपूर्ण होगे । प्रज्वलित अभिमें, मातृ-बस्थन-विमोचनके लिए द्दी 
अपना स्त्राथ जलाकर हम कृतार्थ दो गये हें । प्यारी भावज ! इस 
` तरह सोचकर अपने TAB पॉछन कीजिए -और अपने कुडकी दिव्यता 
da कीजिए । श्रीपार्वतीने हिमालय जैसे पर्वतपर तप किया है AT 
`. कडे राजपूतनियें हसते हंसते जळ चुकी हैं । प्यारी भावज ? भार- 
` तीय लछललनाओंका वह बल और aw आज नष्ट नहीं हुआ l इस 
| ` बातडो प्रमाणित करनेके लिए, भावज ! तुझारा समस्त व्यवहार 
` वीरांगनाक्री तरह ही होना चाहिए । देवो यहांते मेरा तुझे यही सन्देश 


` मेरा भ्रम-पूर्वक प्रगाम स्वीकार करो | मेरी प्यारी पत्नीको आलिंगन 
` कह देना | आज तकका इतिहास निसश्च प्रकट रुपसे “द्व्य-दाहक? 
Sear है, उसी सतीके त्रतको, प्यारी: was !- हमने सोच समझ- 
| कर धारण किया है | = 


| सादरकरजीको हिन्दुस्थारमें लेजानेका gan तो दो चुकाथा 
` पर अभी उसपर अमळ नहीं हुमा । साधारण तया, 
 खाडीसे फ्रान्सके किनारे पर उद्दाजसे .उतरकर तथा फ्रान्समेंसे 


` सके दिन्दुस्थानी लोग इस बातके लिय तैयार 


` है मैं तेरा वाळक हूं, तेरे वत्सळ चरणोंको यहींसे प्रणाम करना gies | 


ऐड 2 7 ` 
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_ रैल्वे द्वारा इटली तक आकर वहांसे maine, छोग हिन्दुस्थान आया | 
करते हैं, पर gead ate हो चुका था । इसीलिए... 
नेने GEAR ACH TAR ति, किया । इवर- 

य तैयार मठ हुए थे कि सावर- 


समय तो यह हाळ है कि एक गडरियेका छोकडा जितनी -मेडे 
f: झपनी अफैली () ae ee दॉकता उनसे Digitiged by i: JAR जिंदा 


७४ -ARAB सावरकर 


oo 


करजीके फ्र/न्सको EA घुसते ही, उन्हे बलात्कारसे गिरफ्दार : 
दावा इंग्लिश gedin चलाया जाय । इसलिए sieved निकलकर | 
किसी अन्य राष्ट्रके वंदरपर न ठहस्तेही, बिस्केकी खाडीमेंसे साबर- 
करजीको हिन्दुस्थान ले जानेके लिए जहाज रवाना किया गया | ara. 
में पहरे पर हिन्दुस्थानी एवं अंग्रेज पुलिस अफसर रखे गये ओर | 
बडे kanin के साथ उनकी रवानगी की गयी | : 


उस समय सावरकरजीके मनमें दो विचार आ रहे थे। 
पुलिस शायद समझती थी कि उसने बडी चतुराइसे उन्हे pe 
किया है/। यदि हो सका तो सरकारके इस घमंडको नष्ट करके, स्वतंत्र 
होकर फिरसे कार्यारम्भ किया जाय | यदि यह न हो सके तो पल 


. कम कोई ऐसा साहसपूर्ण कार्य करना चाहिए जिससे यूरोपके समस्त 


देशोंक। ध्यान हिन्डुस्थानक्री राजनीतिकी ओर आकर्षित हो जावे। 
प्राय: अंग्रेजी मिशनरियोंने यूरोपमें हिन्दुस्थानके विषयमें ऐसी ऐसी 
विचित्र बातें Ger रखी हैं कि हिन्दुस्थान, ओरतोंकों जलाकर सती _ 


` केरनेवाळा और बच्चोंके जन्मतेही गंगःमे प्रवाहित ऋर,. seta 


पवित्रता और घम समझनेवाला, भोळा एवं स्वेच्छासे अंम्रेनोंक्री 


 शुळामीमें रहनेवाळा देश दै । हिन्दुस्थानकी बात निकलने र बहाँडी | 
feat भी प्रायः कह दिया करती थीं फि-- ma ठीक दै ! दिन्दु- 


स्थानी छोग पहले जमानेमें बहुत बडे पंडित रहे होंगे । पर ईस 


| | पेरिस Sie Hered गिरफ्तारी . ७५ 
` आदमी एक अंग्रेज लडका हिन्दुस्थानमें सम्हालता है। ऐसी हाल- 
ait तो यही कहना पडता है कि तुम छोग गुढामीके दी योग्य हो। 
` जिस समय तुम लोगोंमें साइसक्ा संचार होगा, जिस समय तुम्हारे 
` देशके एक एक स्त्रातंत््य-प्रेमी नवयुवकक्रो सम्हाळनेके . लिए देश 
दृश AANA आवश्यकता पडेगी, उश समय हमछोग eA कि अंग्रेज 
` तुध्मर बहात्क्रारसे राज्य करते हैं ! ” उस समय यूरोपके प्रायः 
सभी देशोंमें 'हिन्दुस्थानके सम्ब्रन्धमें यही विचार प्रचलित थे | 
साइरकरजीने सोचा क्रि यूरोप-बासियोंके इन बिचारोंशे मिटाने 
के लिए भारतवर्षके उद्देश्यों तथा उनको सफलताके लिए क्रिये गये | 
` अटळ. निश्चयोंकी सुचना समस्त संसारो करा देना E 

आवइयक दै। - ४ T 


[NF a a 


{ 


sR E 
आज यूगेपमें यह खयाळ किसी. Aal कम SATE | भाज 
हिन्दुस्थानकी स्वतंत्रता प्राप्तिकी इच्छाओंको, अंतर्राष्ट्रीय जगतमें कुछ - 
` महत्व प्राप्त हो गया दे । अब इस वातो प्रमाणित क्रनेकी आव- . 
इ्यकता नहीं है कि दिन्दुस्थानमें भी अपने देशके लिए अपनी बलि 
। चढानेवाडे तपस्वी और वीर मौजूद हैं। युरोपमें काम करते 
नाले हिन्दुस्थानी गाजनीतिज्ञांको युरोपकी औरतें अब कायद हसकर इस 
` तरह न पूछती होंगी, क्यों, जिनो arated सम्हाळते दश बीस 
SRY नाकमें दम आगया, ऐसे नवयुवक हिन्दुस्थानमें भी 
' हो चुके. हैं । यूरोपमें हिन्दुर्थानके विपयमें जो तुच्छता ओर तिर- ` 
` स्कार ०३२” किया?“ जीती ही दै? ०" उसे ferror- ` 


E 
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नकी महत्ता जमानेवाठे साहसी पुरुषोंमें निस्संदेदद सावरकरजी प्रथम - 
ओर प्रमुख व्यक्ति हैं। | 
et मे क ह 
इन्हीं विचारोंसे प्रेरत होकर सावरकरजी अवसरकी प्रतीक्षा कर : 
. रहे थे । उन्होंने कई दिकमतोंसे अपने कार्यके योग्य अवसर उपस्थित 
कर लिया । पहले प्रकाशित किया जा चुका था कि जहाज मार्सल्सिके 
रास्ते-फ्रान्स QE न जायगा--पर वह जाने लगा | सावरक्रजी सो? 
चने लगे सम्भव है, मेरी मुक्तिके लिए कुछ हिन्दुस्थानी वीर मार्सलि- 
) सके वंद्रपर आये हों | पर जन्र जहाज मोसेलिस पहुंचा, तब कोई भी - 
Jf सहायक वहां -दिखाई नहीं दिया । इधर पुलिसवाले भी उनपर सख्त 
`. पहरा कर रहे थे-एक मिनिट भी उन्हें छोडकर इधर उधर नहीं 
. जाते थे। हां, जव उन्हे स्नानके लिए स्नान-गृहमें भेजते या a 


- वे शोचादि क्रियाके लिए जाते तब पुलिस उन्हे किंचित छोडती थी। 
किंचित at छोइती थी | वहीं दरवाजेपर अडी खड़ी रहती थी ओर 

_ दराजेके ड्वारपर लगाये हुए बडे दपेगमेंसे उनकी छवि देखती रहती 

` “थो तथा उनके प्रत्येक कार्यपर ध्यान रखती थी । दो धार: उतरी 

निगाह बचाकर भाग निऊळनेका प्रयत्न क्रिया गया | सफलता नहीं न 

मिली । पर, -शेई यह जान न सका कि सात्ररकरजीने इस तरह 

' - प्रयत्न किये ग्रे | 


( 
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संप्तम अध्याय | 
_ = eee 
फ्रान्सकी भूमिपर गिरफ्तारी | 
>> ie “02. 
E. पौ फट रही थी। जद्दाजके चळनेका एमय हो रहा था। ७ 
मुसाफिर लोगोंका आना जाना BR हो गया था। एक चार छे 
. हाथ ठेवी चोरी केबिन (कोठरी) . बीचमें सावररुरजी बैठे हुए 
| थे, बगलमें दो यूरोपीयन पुलिस अफसर सो रहे थे, और एक जागकर 
: पइरा दे रहा था। जहाजके चळनेमें थोडाही समय था | यदि कुळ - 
. करना है, तव वह अभी करना होगा। पर किया क्‍या जाये? ( N 
' पहरेवाळे तों सब साबधान थे ! आखिर सावरकरजीने निश्चय किया ` 
` कि एकचार और प्रयत्न, किया ज्ञाय! जो इछ होगा, ' gwa 
: उन्होंने पहरेबाले MWA कद्ा--/शोचके:छिए चलिए, gre होगयी न 
Rl वह अपने अफसरोंको जगाने ढगा | सावरकरजीने सोचा, वसः . _ 
| सारा मामछा खतम हो चुका। अब कुछ AT सकेगा । अफसर | 
` और सिपाही दोनोंके बीच. सावरकरजी शोचकी कोठरीकी तरर : 
SB) उनके पहरेदार पूरी सावधानीके साथ उनपर निगाह रख रहे अ 
` थे। सामनेही दर्पण रखा हुआ था |. दवारपरकें awi गोरा | 
` सिपाही झाक झाक कर दर्घणक्री ओर देखता था ओर सावरकरजीकी' 
- सारी इुळ-चळ माळुम करता था । कोठरीके ऊपर एक छोटीसी 
_'खिडकी-ोर्ड हो “थी eee RA (कुछ: हुनु था। 


ve - वार-श्रेष्ठ सावरकर 


जहाजपर प्रायः सभी पोर्ट होल्स एकही arene होते है | aat- ० 


करजीने इन्हें पहलेसेही नाप रखा था | उनके मनमें विचार आया- 
खिडकीत किस तरह पहुँचा जाय ? अपने स्थानसे? जरा हिडतेही तो 
पहरेवाळा सिपाही देख लेगा और चिल्लाने star! अगर प्रयतन 


सफळ न हुआ तो मामा और भी अधिक विगड जायगा । पुलिस - 


नाना प्रकारसे QUA करेगी, कष्ट देगी। भाग निकळनेपर गोलियां 


भी .चढायेगीही--पर इन सब प्रश्नों और परिणामांका विचार वे. 


पहिलेही कर चुके थे ! अपने जीवनपर वे पदिलेहीसे पानी छोड 
चुके थे। वे वहीं गुन शुनाने wit— Now or Never”. 
अभी या कभी नहीं ! 


$ ; * 3 y 
जल्दीसे उन्दने अपना गाउन कांचके द्वारपर डाला | इधर 
सिपाहीको काचमेंसे स्पष्टतया कुछ भी न दीख. पडा-। ag अपना 
: होश सम्हाळ भी न पाया था करि सावरकरजी दो तीनं उकरडिसको 
पकड, उछल कूदकर खिडकी तक जा पहुंचे | सिपाही ear करता 
है! “क्या करता हे? चिह्नाताही रहा । इतनेहीमें चुस्त पाजञामा और 
चुस्त बनियान पहने हुए सावरकरजी, पोर्ट dex घुसने लगे । 
'सिपाहीने ळात मारकर कांच का दरवाजा तोड-फोड डाछा | वह 
अद्र घुस भी नहीं पाया था कि सावरक़रजी खिडकीमेंते पार 
निकलकर धडामसे समुद्रमे कूद पडे ! ie 
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जहोजपर WSs मच. गया | सिपाद्दी गालियां देने रगे 

| | ‘age गोलियाँ चलाने st । उधर गोलियां इनका निशाना साध-।. 
' कर चलाई जातीं, इधर समुद्रमें गोते छगाकर सावरकाजी निशाने 

' चुकाते हुए चले जाते । सिपाही और अधिकारी खिडकीके पास 
आये पर, किसीकी हिम्मत न हुई कि स्वयं az पढ़ें और 

` सावरकरजीको पकड लें । वे चिल्लाते हुए जहाजके कप्तानके पास “ 
त पहुंचे । सारे जहाजमें गडबड मद गयी | डा त्रिज (पुल) किनारेपर' 
` फेका गया | उसपर सिपादी और अफसर दौडने लगे । इसी बीचमें 
'सावरफरजी भी किनारेपर , छग गये थे । पर किनारे. पर तो ऊंची 
' दीवाळ खडी थी । जहाजके छोगोंके चीलने चिल्लानेक्री वजहसे 
आस पासके लोग भी उनको. रोकनेके लिए भा गये थे | 


ae x 


~ 


_ बचपनमें सावरकर जीकी संस्थामें शरीरको तैयार करनेकी ताळी- 
_ मदी जाती थी | उनकी संस्थाका नियम था. कि प्रत्येक सदस्यको 
किलोकी दीवालोंपर चढनेका अभ्यास करना ही चाहिए | वह अभ्यास 
इस समय काम आया | दीवाळपर चढकर वे फ्रान्स भूमिपर पहुंच 
_ गये | फ्रांसकी भूमिपर पांव रखतेद्दी: उन्होंने सोचा, "में बहांवक 
| पहुंच गया ह अब फ्रांसकी रक्षकतामें आ पहुंचा हूं! उन्होंने एक aa 

3 AE । “बहुत दिनोंके बाद आज में स्वतंत्र वायुमें पहुँचा हूँ | 
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साने siete Herat yanga शस्तेके आधि/अभि/०छगे । पर l i 


` [जिससे टिक्रट खरीदकर वे amn सवार होसके । हिल्दुस्थानसे । 
` दुस हजार मीळके फारूलेपर इस पच्चीस वर्षकी आयुवाळे नु ककी 


2८ ८: वॉर-श्र सावरकर . y a 


इतनेहीमें जद्दाजपरके सभी अधिकारी नौकर पुलिस आदि 
भागते चिल्लाते आये--पक्रडो- पक्रडो, चोर भागा जावा हे | 
arent पहुंचते पहुंचते सावरकरजी faves AH गये थ्रे पर 
एक क्षुणभरमी न ठदरऋ्र वे तीरकी तरह आगे वढे | भागते भागते 
चे पीछे मडकर देखते जाते A । चारा तरफस AAT उन्ड घर हुए > 
चळे aga । वे वार वार चारों ओर देखते, इस आशासे कि | 
aaz कोई हिन्दुस्थानी आदमी वहां दिखाई दे । उससे पेरीसक्रो 
ओर फ्रच AEZH तारा समाचार भेजे जा सकेंगे ! उनको यह 
बतढाया जासकरेगा कि फ्रान्सके कानूनरु - खिलाफ, झम्ज पुलिस _ 
मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, इसे ही पकड़कर गिरफ्तार किया- | 
जाय ! पर आसपास कोई दिन्दुस्थानी दिखाई नहीं दिया | 


अंग्रेज्ञो द्वारा शिक्रार की जा रद्दीयी ! उसका जीवन सिक चार 
प्सेपर अवळस्पित था | | 

3 CT ; 

agi वैसे कहांसे आवे ! पर नवयुवक्र सावरकरजीने हिम्मत | 


नहीं द्वारी। वे जोर जोरसे चिह्ाने eha पुलिप्त | फ्रेंच पुलिस! . 


वे फ्रेंच पुछिसको बुळाते हुए आगे बढ रहे थें, पीछे. पांच-पचास : 
आदमियोंकी भीड “ चोर चोर? कहकर भाती आ रही थी | अभी- | 
तक भीड़ उन्हें पकड नहीं पायी थी। इधर पीछे वाळोंकी चिछाइटसे | 
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exalt AN घचाकर भगाते TB । इतनेदीमें उन्हे = aT 
पुलिस सिपाही पासही दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, यहां फ्रेंच पु उसको 
| आत्म समर्पण कर देना 'चःहिए और कह देना चाद्दिए कि “में चोर 


al डाकू नहीं इं, ata हिन्दुस्थानकी आजादीके लिए प्रयत्न कर .. 


O Aman इग्छैण्ड द्वारा पकडा गया राजनेतिक केदी और फ्रा- 


iris of TE मी के 


चलो ।? साबरंकरजी यह सोचकर रुक गये । फ्रेंच पुलिसमेनः 


, पास आगया और उसके पीछे ही भागनेवाछे sister झुंड भी _ 


 झआागया! उन्होंने उस Sa gealan पेसे ही मिठा ळिया 
a वे बढे भेम्रेज अफसर, जिनकी पोझाकोंपर जरीके फीते छगे 
| हुए थे, कह रदे थे कि वह चोर है । पुल्सिवालेने सोचा, वद नवग्व क, 
` एक अल्प-वयस्क दिन्टुरुगनी, एक बनियान और पाज्ञामा पहने हुए, 
` भूले वेष्टित, हिन्दुस्थान नामके कुलियोंका समझे जानेवाले देशका 
ag दलित आदमी, ऊरूर चोर दोगा ! उसने सावरकरजीका हाथ 
| दकडा। सावरकरजीने उसे समझाया कि अभर तुम TA चोर an- 


| झते हो तो समझते रहो, पर जबतक तुम मुझे ka अदाउतके 


' सामने पेश नहीं करते तबतक किसी आरके gay नहीं कर सकते | 
` पर उस पुठिस-सिपाहीको कानूनका ज्ञान कहां था ? उसे अभ 
। अफसरकी चमकीडी गिनियोंका परिचय अधिक था। गिनियोंकी 
| TARA उसकी आंखें फिर गयीं ओर वह कि-कर्तव्य-विमूढ हो गया। 
` इसकी इज्ञाजतकी राइ न देखते, अं्रेन्नोंने सावरकरजीको पड लिया 
'_ भोर खचते घसीटतें समुद्र तटतक छे आये और जद्दाजमें wa दिया | 
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नसा एक Rata अभ्यागत हूं | सुझे फ्रेंच मजिस्टेटके पात छे 


| 


<२ * AAS WIAs 


रात बडी भयानक थी। जहा जक छोटीसी ओठरीमें पुछिसकी 
सारी मोज खडो हुई थ । बैउनेके लिए जगदी नहीं रही ast 


समशेर सामने ग्व दी गयो थी । सन्नाटा छा रहा था। आमपामको 


कैविन्स--फोठ रे --भी खाली Brat ळी गयी थीं | जहाजके अन्य | 
यात्री उन कोठ ग्योंको छोड अन्य जगह घूम गहे थे। काळी पुलिस | 
के कुछ आदमी आयसमें, सावरकर तीको vad हुए कह रहे थे | | 
«रात होने दो, अंधेरा vet दो, सालेको खूब मजा चखाएंगे । _ 


सावरऋग्जीने नासिकके AAT Ywag दिये गये, कष्टोंके 


` समाचःर, Watt पढे थे। वे सोचने st, क्‍या पुलिस मेरा भो. 
वही हाळ करना चाहती दै ? क्या मेरा मुँह बंदू कर ये छोग मेरे - 
शंरीरपर हाथ डालेंगे ? जो दो, इस- तग्हके अपमान पूर्ण Teter 
_ तो उसी दिन निमन्त्रण दे चुके हैं जिस दिन राषट्रोद्धागके काये . 


उठाया है ! 


से ३ - द 


इतना साहस . किया, हिम्मत की, आखिर नतीजा कुछ न a 
. 'निकठा ama तो होही नहीं पाये, sar visa वेडियां ज्यादा ` | 
Haga और कटोळी हे। गयी | Gave राजनेतिक जगतमें सागत _ 


` उषेके उद्दव्यो ओग gaala प्रचार भी न-)े पाया, ea समु 


में कूरने तथा फ्रांसकी भूमिपर पकड़े जानेकी wae सिवाय एक फ्रेंच 
Jeana} अन्य किलीको मालूम भं।न हो पायी! मासलिमक 
meas नतीजा कुछ भो. नहीं दीखता। ईश्वरेच्छा । कमण्ये” 


NURA !! 
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इसी तग्ह सोचते सोचते जहाजमें अंधे छा गया | रात 
3 à गयी । प्र तक्षण सावरक्रजी मार्ग प्रतीक्षा करते A—Aq 
 द्राग-पीटका अ'रंम होता दै । थोडी देर बाद पुलिववाछोंका अंग्रेज 
; ; aga, सावर्कग्जी जिस जगह आँख मुँइष्र पडे हुए 
| x उस स्थारपर आया ओर | Sra घूरका चोल-- 
eda बदमाश दै १” सावर क्राजीने आंखे खोळीं । अफसरने 
3 कहा, “तुझे शग्म नहीं आयी १! सात्रग्करजीने कुछ भी ज 
नहीं दिया । इम चुपीसे अधेष स्फुरण पा वह अफेन” अम्रेजीमें 
गाळी देने रगा. ओर माग्नेका आविर्भाव काके कहने ST— 


haga करू उप समग्र में सोया हुआ था नहीं तो a | 
जज eee}? इन अप-शब्दोंको सुनतेही सावग्कग्जी उठवेठे। उनकें | 
` उनःफका कोई ठिशाना त रहा | तथापि अपने आपको सम्दालते 
हुए matar साथ उन्होंने कहा, “ देखिए महाइाय ` जिसे 
ae छोग विद्रोह कहते हैं, उतका झण्डा Gel करते लय a मं 
अपने m] चत्ती छगा चुका हूँ ! इतना करतेके ब aa a 
दमगेके mia आग रख रहा हूँ। जिंदा होते हुए भी में इस 
सम प्रे aaa हूँ। पा नंगा gia भी जोरात होता हे, x | 
` aà आपन yee | आपके घर वाढ बच्चे जोर हैं | हा ; ; 
अभी इस gand जिन्दा! ग्हगेी इच्छा दै | = a z i 
aah अच्छी तरह समझळो कि अंगर फ्रि आपमेंसे कोः aa d 
3 | प्रयोग मेरे लिए करेगा अथ्वा 

थ जानिये कि में स्वयं तो अपनी. 

।र करने वोलको भी जिदुए _ 


Kad Ate 


तग्हके अपमान-जन% VEN 
2 सुझमे मार-पोट करे तो faa 
Be | Rn | अर 
ज्ञान देही . दुंगा लेकिन Gare BASIC "` 
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न रहने दुंगा ।” सावरकरजीकी यह प्रमक्री an नहीं थी | चहू 
अफसर अपनी पतलूनकी Aad भरी हुईं fleas रखकर ua, _ 
सोया करता था। इस समय तह पतळून पासकी खुंटीपर टंगी हुई | 


थी। सावरकरजीने सोच रखा था कि अगर ये लोग मार-पीट 
करनेपर उतारु होवें तो इनको धक्षे दे हटाकर पहले पतळूनसे 


पिस्तोछ लेना चाहिए, पश्चात्‌ इनमेंसे जितनोंको गिरा सकें, गिराकर _ 


स्वयं भी अपना अंत कर लेना चाहिए ! 


i i ः ह 


सावरकरजीके भयानक और हृढताके साध कहे हुए इन्द्‌ ` 


) बृथा न गये | वह अफसर सहम गया ओर कहने wnt “में आपको 
Tet नहीं {गा । आप भी कोई अविचार-पूर्ण काम मंत करिए | 


जरा सोचिए कि में आपसे कितनी सभ्यताके साथ वरत रहा हूँ, | 


_ पर आपने मुझे धोखा देकर मेरे बारू-बच्चोंके Heat कौर ही 
छीनना चाहा था । इसी aes क्रोधवश दो, में कुछ अपशब्द 


अमी कह गया हुँ ।” सावरकरजीने कहा, “८ आपका कटना एक , 


TA ठीक है । पर जिस तरह आपके घरपर बाळ-बचे हैं, उसी 


तरह क्था मेरे घरपर नहीं हैं ? ऐसी अवस्थाने बारंट ढेकर मुझे 


पकडते समय ओर इतने सख्त vey तथा कठोरताके साथ फांसीके - 


पास छेजाते समय आपने मेरे बाळ-बच्चोंका खयाल जिया दै !. ; 
आप अगर सम्य-व्यवहार कर रहे हैं तो मेदे भी कोई aa 


व्यवहारे नहीं किया है। में भी सभ्य और ag भाषामें आपसे 


" बातचीत करता अया भिळ मोष वात a n > 


z 


| 
PE 


फ्रान्सकी Ware गिरफ्तारी ८५ 


इम दोनोंकी भेंट हुई है । इस परिस्थितिमें जवतक भाप छोग मुझे 
„ स्वतंत्रतापूर्वक हिळने-चळने नहीं देंगे और बांधं-जकडकर फांसीपर- 
. लटकानेके लिए छे जाएंगे, तबत्रक में भी आपके बंद्रोबस्तसे 
स्वतंत्र होनेका प्रयत्न करूंगा ! इसके लिए, सुझको-भापको एक .. 
< दूसरेसे रंजिश रखनेकी जरूरत नहीं है । अगर आप मुझे फांसी पर* 
ळटकाना अपना कर्तव्य समझते हैं, तो में भी आपके देतुओंको 

` विफल करना, अपना कर्तव्य समझता हुँ |. l 


x a 


इस बातचीतके बाद, वह नंगी समशेर उस कोठरीमें:न रही। 
चुलिसवालोंकी आपप्तकी बातें बंद हो गयीं। met गोज बंद 
हो गया । पर, पहरा इतना Gea हो गया कि सांस लेनेको भी: 
एक्रान्न अवसर न रहा ! , उस छोटीसी कैबिनमें दो विपक्षी आद- 
मियोके साथ सांवग्करजीको रहना पडता था । वहीं भोजन करते 
भे, वहीं मळ-विसर्जन भी कराया जाता था। शोचके समय एक 
 'सिपाद्दी अपने हाथमें एक हथकडी पहनता ओर दूसरी इतके दाथमें 
'पहनाता । भोजञनके समय भी प्रायः यही अवस्था ` रहती A 
| सूर्य-प्रकाश भी देख नहीं सकते थे तब सुर्य-दर्शनके लिए कहना ही. 
` क्गा है ? डाक्टरसे. कहनेपर, फैबिनके सामने ८-९ FIT 
* सूय प्रकाशमें जानेकी इजाजत मिली । यह हुई उनके शरीरी दुर्दशा; 
WR अवस्था इससे कहीं भयंकर थी । मुक्त होनेका अव- 
A सर Agy ५० vA oi तदस ५ विजेताओंके र्ये 
चक्रमें दासकी तरह बांचे जाकर उनके विभयोत्सबशी शोभा षढाने 
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की अपेक्षा--क्रितना अच्छा हो, यदि इस समुद्रमें तूफान आ sa! 
यदि यह साग जहाज 'समुद्रास्ठुप्यन्तु' हो जावे ! यदि मेरी ate 
. रीसे निकाटकर कोई ga समुद्रमें फेक दे ! मेल थम आत्महत्या _ 
« नहीं करने देता । यदि प्रकृति ही स्वयं किसी तरह मुझे सत्युमुख्मे 
डाळ दे तो कितना अच्छा हो ! बार वार यही विचार उनके मनसे. 
आता था | 
र 3 % 
पहले, एक बार इंग्टण्डके समुद्र किनारेपर बैठकर, अपनी 
मातृभूमिकी याद करके सावरकरजीने म्मुद्रसे कहा था:--“'ने मशी 
) ने परत मातृ-भूमौला, सागरा ! प्राण तळमळला ।”--मुझे 
\ अपनी मातृभूमिमें पहुंचा दे, मेगा जीव व्याकुळ हो रहा है | 
आज उनकी इच्छा पूर्ण हो रही थी ! पर यह॒ वरदान शापकी तरह 
८ हो रहा था। कन A 
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अएम अध्याय 


— मुह नर 


हिन्दुस्थानम आगप्नन और कालापानी । 
—- Te 


सारसवर्षक्री पुण्य भूमिको सावर "जीने वन्दन क्रिया, पर 


. ज्ञनीरोंसे जकडे इए हार्थोते ! उन्होंने aga दिशब्ाद अपने प्रिय 


देशक्री भूमिपर पैर रखा, पर नंगी तळ्बारोंसे सजित सशल्न गोरे | | 


| सिपाहियोंकी दुत स लकीरोंके बीच्में ! स्पेशल ट्रेन तयार थी ही, | 


र Say Ran बद था, | 
gang वे नासि$ oa aşi रेछ गाइ 5 चा 
मोटर भी चारों तरफसे Sal हुई थी और जहांसे वे गुज्ञरे aah 


` ` अकानोंके दग्बाजे भी बंद थे । साथमें एक भीमकारा अफसर A , र 
gah हाथमें एक canal लगी हुई थी ओर दूसरी सावरकग्जीके 


हाथमें । शोच-विधि भी इसी अवस्थामें होता था । नासिक पहुंचते | 


. ` ही इनक बाहुआमें डोरिया बांधी गयीं और इल बागडोरकों हाथमे 


लेकर, पांव-वेडी और हथ-कडी पर्दने हुई सावरक्रजञोको पुलिसने 


. अपनी चौकीके आगे घुमाया ! इतनी सख्त पहरे-बन्दीमें भी सूराख 


: | 
पाडकरं एक अभ्रज्ञी समाचारपत्र सावर+रजीतक पहुंचदी गया : . 
उसमें तार-समाचार छपे थे कि फ्रांसने झलण्डसे कहा दै x T 
रकरको हमें सौंप दो । सारी दुनियामें इस विषयकी चर्चा शुरू 
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आखिर मार्सेडिसका साहस बिलकुल बृथा न हुआ। हिन्दुस्थानकी 
आफांशाओंको दुंदुभी संसारमें निनादित फरनेका एक कार्य तो सधा। - 
“डेली न्यूज' तथा उसीके जैसे विचारोंके अंग्रेजी पत्रोंने लिखा कि > 
EAN क्रांति मच;नेवाळे देशभक्त गेरेबाल्डी और मैजिनीको जब 
झलेण्डने. अपनी छत्र-छायामे स्थान दिया था त फ्रान्सका सावर- 
करजीको पराह देना सर्वथा उचित दी है। यूरोप, अमरीका, 
इजिप्ट, आयण्ड, चीन आदि देशोंके समाचार पत्र सावग्करजीकी ._ 
तुळना मेजिनी, stays, *रिबाल्डी आदि देशभक्तोंके , साथ करने 
छगे ओर समस्त Gast ध्यान हिन्दुस्थानकी अवस्थाकी ओर 
माकृष्ट दोने..छग। | जब सावरकरजी नासिकसे Ader Red भेजे 
) ALG थे, तब उन्हें 'डेली-न्यूज' आदि पन्रोंकी लिखी हुई बातोंके - 
/ इद्व्रण । ०५६६०६४ ) देखनेको मिले । तब dq अबस्थामं भी 
(We संतोष हुआ । पर उन्होंने अपने मनसे तत्काल कहा, “यदि 
संकटके समय? 'कर्मण्येया थिकाइस्ते? कह कर तूने दु:ख सहा है, . 
तब संतोषके समय भी “कर्मण्येवाधिकारस्तें! कह कर तुझे प्रस न 
होना चाहिए |! 


HRE i a 
अंग्रेजी अफसर इस बातपर बहुत आश्चर्य करने छो कि 
` MARAR घटना प्रगट किस तरह हो गयी | अन्य बातोंके साथ 
वे सावरकरजीसे इस बातके कहनेके लिए भी अनुरोध करते रहे कि. 
‘gut सथुद्रमें कूदनेके समाचार किसने प्रकाशित किये |? समाचार 
यादे किसीके.हाम/प्क्ादित/किये-गये/हों, vig "हर" + ळा 
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हामेनिटी ' नामके विख्यात साम्यवादी wit प्रकाशित हुए थे। यह 
wy पेरिससे प्रकाशित होता था ओर सुविख्यात ' केपिटळ? नामके 
`  सर्थशाख्के ग्रंथका प्रणेता काळे माक्सका पौत्र इस पत्रका सम्पादक 
` या। सम्पादकको सावरकरजीसे सहानुभूति थी ओर इप्ती लिए 
चछा gated? फ्रांसमें इस . विषयमें खळबळी मचाने ढगा | फ्रेंच 
` सीनेट (राज्य-प रबद )में हृळचळ मच गयी | अवस्था इस हद्दतक 
पहुंच गयी कि deere ओर फ्रान्सका मनोमाळिन्य होनेकी सम्भा- 
चना दिखाई देने गी । अन्तसें 'हेग'में स्थापित यूरोपीय राष्ट्रॉकी 

| , तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय पंचायतके सामने मामळा पेश हुआ । समस्त 
प्रमुख यूरोपीय ugis ध्यान इस मामळेके फेसलेकी ओर ढगा 
o हुभा.था। उनके प्रतिनिधि वेगः आये थे | भारतीय क्रांतिवादी 
` छोग भी वहां एकत्र होते ओर समस्त राष्ट्र-प्रतिनिभियोंके aga 

. हिन्दुस्थान. । आज्ञादीके प्रयत्नो तथा देशमें किये जानेवाले अत्या-. 
` चारोंकी कथाएँ रखते । उस समय देगकी अतर्ष्ट्रीय पंचायंत संसा- . 
`, रकी सर्वोच्च अदालत समझी जाती थी । उस अदाळतमें इिन्दु- 
` स्थानके राजनैतिक आकांक्षाओंका निर्देश, सव प्रथम, सावरकरजीके 
-साइसके कारण ही हुआ | 


. झे woo के. 
> इधर हिन्दुस्थानमें राजविद्रोहफे मामछोंका झटपट निपटा 
` कुरनेवाळी Special Tribunals—faga अदालत -कायम की 


i गयी थीं b इनकी FAE Uea भी पाल किया aa a 
» प फानूनके अनुसार सरकार द्वारा नामजद किये हुए तीन झर्जोको 


९० टं ARAS सावरकर 


qein -अधिकसे अधिक--फांसी तकको-सजञा 
देनेका अधिक्रार दिया गया था ओर उनके फेमठेपर कोई “अपोळ' - : 
न थी । इधर wad तयारियां हो गही थीं उधर हिन्दुस्थान ओर 
-Reve तथा फ्रान्सकी पुलिसके नाकों दुम था | मामलेमें sadi 
eq थीं ! प्रमाण एकत्र करने औरं लसाऱकी ga पंचायतमें 
मामळा चळामेमें हिन्दुस्थान तथा विळ:यस सरकारको लाखों रुप्यों रा 
व्यय करना पडा !! ओर यह सारा. व्यय पच्चीस ATH एक मराठा 
क्नांमिक्ारीको जेळकी कोठ रयोंमें जिंदा गाडनेके लिए था !!! 


% o% a 


नासिक-षडयेत्रका amet, आखिर dal हाइकोर्टमें पेश . 
_ हुभा सुख्य आरोपी सावरकरजी थे और इसो लिए समस्त सतार 
| की नजर इस पामळेकी तरफ लगी हुई थी | बंबई agaat इमा- | | 
तके चारों तरफ सशस्त्र घुडतवारो% पहर था। इस षडयंत्रमें | 
अन्य कई नवयुवक पकडे गये थे, वे सब आरोपोकी तरह अदाल- 
` - में लाकर बेठाये गये थे.। इनमें कई लोग ऐसे थे कि जो सावर” 
' . करजीसे सम्बन्ध रखनेकेही अपराधो थे। पुलिस प्रत्येण्से कहतो 
O थी, “sa ag सावरकरने तुम्हें भी नष्ट कर दिया दै! अ भी तो 
उसका नाम छोडो, और sak विरुद्ध जो जो तामे मान हो) 
` मदाळतसे mast मुक्ति-छाम करो ।” agiza कुठ थोडे वेळ . 
आने१पाये थे, और किसीओो प्रवेश ग्राप्त नहीं था। अदाउतके 
- _ RRASA MA पजक केऽ FEA ० की। इसलिए 
_ सडकपरके मकानोंकी खिडकियोंमें, arti, बरांडोंमें खडे होकर 


Neto Si eee Oe 00.» ५५५ 


नः 
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हुई थी । अदालतके कमरेमें सावरत्र ग्जीके पांतर २खतेही--तालियों की 
safa बह कमरा शूज उठा ! सावरेकरजी आयस उपर देखने 


` हगे--गेळीसें तो एंक भी प्रेक्षक नहीं था। फिर ऐसा अवस्थामें 


sah las CRE ESD कक स 00७2 ५७४ 
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झा उनका स्वागत किसने किया ? उन्होंने ele नीचे की ओर 
देखा कि जो आरोपी पहलेही टावर अदोलनमें बेठाये गये थे. 
उनकी गर्दन पीछे, तरफ wel हुई हैं ओर वे अत्यत आदुर ओ 
उत्तुक्ताफे साथ सावरहरजीकी ओर Fa रहे हैं! उनके Aiti 
हथकडियां पडी हुई यीं, 'जञज्ञीरकी इनकारपर ' उन ANA अपने 
प्यारे नेताका स्वागत किया था !!! . | wui 


te के $ 


“gaara आनेकी प्रतं क्षा की जा ग्हीथी | इतर हमें चारोंतरफसे | 
` बंद की हुई तथा "शस्त पुलिस Rakaan घिरी हुई सावग्कग्जी 
at गाडी अदालतके सामने आई । हथकडी पहनाकर दो आदमी 
ere Swat afer. ले गये । वहीं एक कमरेमें अदालत लगी 


SING. 


(जस समय सावरकरजी सुक्त थे, उस पमय कईवार,कई छोगोंते - 


Bas. जयजयकार किया था, उन्हें फूलोंक्री माझाएं पहनायी थीं | 


| wate उनके प्रति आंदर प्रकट क्रिया था और सहसोंने ताल्योक्री ` 
` घ्वनसे उनका स्वागत किया -था | पर उत दिन सावरकर जीके 
होमे हथ-कडियां पडी हुई थीं। उनके शब्द पर विश्वास र्खनेके 
_ करण at पहिने , हुए, उनसे सम्बन्ध रखनेके लिए अपनेघरवार | 
"चै का नाश दैखॅनेधीळे”/औरेपुंलिशं*्डीरा HIRES SBA goMIATW भी 
za रहने वाले उनके अनुयायी उनके सामने वेडी और Turia 
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भूषित हो às हुए थे ! उनके द्वारा किया गया स्वागत असाधारण 
स्वागत था । संसारमें अनेकोंका अनेक रीतियोंसे सम्भान हुआ है। - 
wh देशभक्तोंके gaa शहरोंमें निकाळे गमे हैं ओर उनकी 
गाडियां भाद मया द्वारा खींची गई हैं। परन्तु, जिस समय हृथकढी 
पहने हुए कैदी के स्वागतके लिए, उसीके लिए हथकडी पहने हुए 
gat केदियोंने करतळ ध्वनि की होगी, उसका स्त्रारत किया होगा, 
उस समय उस Dee खनखनाहटसे ग्‌ं भने्राळे स्वागतके सामने स 
संसारके कोनसे सन्मान, कोनसे सन्कार, फोनसे आदर ओर 
कौनसी प्रतिष्ठाने सिर agaa होगा !!! 


मै % % 


- अदाळतमें मामला wer । प्रमाणादि पेश किये गये | सारे : 
mesh बाद सावरकरजीने कहा कि ब्रिटिश बोर्टका अधिकार 
' सुझपर नहीं चल सक्ता'इस छिए इस मामरेमें में न तो सफाई 
| पेश करूंगा न कोई भागही BM | इण्डियन पीन् Best १२९ 
' . चीं घाराक्रा आरोप उनपर थां। अपराध और सजा दोनों TEC 
| थे। इस अवस्थामें भी अदालतोके अधिकारको न माननेवाले प्रथम 
। च्यक्ति सावकरजी ही थे। 

| क ee i eS 

,डेढ मासकी ज्ञांचके ag ता; २३ दिसम्बर १९१० को 


, झदाळ्वके बै, दित,था A TT आपसे, चर्चा कर रदे थे। 
एक दूसरेसे कहद रदे थे, देखना चाहिए feast किसन। पारितोषिके _ 


|. हिन्दुस्थानमें आगमन सोर क.छापानी ९३ 
Rengi सावरकरजी अंदाज करके बसला रहे थे कि किसको, 
. किसने वधकी काले पानीको सजा मिलेगी । सजाकी अधिकताके 
| अनुसार पहला, दूसरा तीसरा या चोथा और अन्य नंबर लगाये 
_ जा रहे थे। आजतक ५ धर्मार्थ देहका ! पाठ पढा था, आज उसीको | 
o परीक्षा थी । आज दे'उना था कि इस परीक्षामें कौन क्रिस श्रेणिमें 
उत्तीर्ण होता है । इन ¦ अपराधियोंका ” इस ae विनोद चळ रहा' 
` था, इतनेह्दीमें जञके आनेकी सूचना दी गयी | जजने अपना 
CSa फेसछा सुनाया। स्गवरकरजीसे कहा “ तीनों अप- 
राधोंके लिए सुम दोषी प्रमाणित हुए हो | तुम्ह फांसीकी, सज्ञा 
होनी चाहिए थी, पर हम आञन्म कालेपानीकी सरजाकी सज्ञा देते 
हें ।.? सावरकरजी उठ खड़े हुए। मस्तक झुकाकर उन्होंने दण्ढाज्ञा | 
स्वीकार .की और गज उठे 'वन्देमातरम |? : 


/ 


= 


सावरकरजीके बाद अन्य आरोपी Ger गवे । see भी 3 
दुण्डफा प्रमाद बांटा गया ! मुकदमेन अन्य बातोंके साथ सरकार 
| Bit यह भी कहा गया था £ ये ढोग सदा “स्वतंत्रता देवीकीः 


किये गये | किसीको १४ साळ किसीको १० साळ किसीको ३ साळ 
कठिन कारावासकी सजाएं दी गयीं । आखिर अपन प्रभावोल्पादक 
| समझा ज्ञानेबाळा कार्य समाप्त कर जज अदाळतसे उठे। उनके _ 
oy सायद्दी दण्ड पाये हुए संभी नवयुवक उठ खडे हुए ओर उन्होंने 

| “स्वतंत्रता देवीकी जय! के जय जपकारसे अदाळठके कमरेको गुंजा 
अमान कर (या, १०७०० Math Collection. Digitized by eGangotri ` 
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जय? बोलते हैं। प्रायः समो आरोपी एकही अपराधके लिए दण्डित - 


ay : ` वरश्रेष्ठ सावरकर 


जज कुछ TÀ | पुङिसके अफसर भाग atz मचाने 
ळो.। चिल्लाऋ( कदूने लछगें---भत्र ये Annid हैं, बेंतसे इ ह 
ठोक करो l पहले anana पुलिसवालोंने रींचा । पुलिसो: 
` साथ ल्लिचते हुए, अग्नो टोपी निकालकर, अपने anata उन्होंने 
विदा ळी । उनके छोटे भाई नारायणराव भी इन अन्य के दर्योमें 
थे । सांवस्कग्जी छा मुंछ-भाव उसके -चेदरेंपर स्प हो रहा था-- 
5 अब इन CANAA, छोटे MW, प्यारे देशसे इस जीवनमें सेंट 
होती = 
ह % /. GEES 
पर एक आजन्म फालेपानीकी सजासे, MAT होता है, 
सन्तोष न हुआ । उन्हीं प्रमाणाँके आधार पर, खून करनेके fet 
' उत्तेजना और सहायता देनेकें अपराघमें MATHS पर FAT 
) मामला चलाया गया । इस सम्राचारक्रो सुन लोग कहने an "पइडे | 
Fe graid सावकरजीको फांसोकी an न दी जा सको अतएव यद 
ला = दृसरा मामला चलाया गया हे । यदि साव'करजो इस माम वेमे भी 
सफाई पेश न करें तो उन्हें अवशयदो फासीकी सजा दी जायगी | 
कई लोगोंने TAA टार उनके जाम भेजे ale उनसे हृदय-स्पर्शी ` 
+ जब्दोंमें प्रार्थना की कि वें एफ पेश करें | परन्तु अभीत 5 ‘gT को. 
` पायत फैसला नहीं हुआ था, इस लिए सावरळ्गजोने APSA 
की कार्यवाहीमें भाग लेनेसे इनकार का दिण Ts तर्फी agan 
 नळपर अदाळनका फैएला हुआ | फांसीकी सजा gan अंदाज | 
करके साबरकरजी अदाळतमें गये | पुळपने भो शायर थति अद्रा 
क्रियाथा।, | े 
* ९९0. Jangynwadi Math Collect. Digitized by eGaitotri 
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हिन्दुस्थानमें आंगमन और कालापानी ९५ 


= पर न मालूम क्‍यों, aagal qma फांमीके फिर आजन्म 
O कालेपानीकी सजा र्‌'नाई | शायद मर्सिल्सिफे सहसका -यह 
| परिणाम हो । शायद ५० वर्षफा कालापानी फांसीकी सजाक्री 
| ऱ्य अपेक्षा अधिक परिणामकारी समझा ग्या हो! जो हो, ५० ag 


* सावर रजीको फांसी . ही पसंद थी ! पर ' जान! बूझकर सतीका 


|` चे गज उठे--6 Iom prepared to face ungrudgingiy the 
- extreme penal of your Jaws in the belief that it is 


speedy, triurph |? (से zg विश्वा“ है कि केवळ कष्ट:सहन 
आर बलिशनसे ही हमारी प्यारी मातृभूम यदि शीघ्र नहीं तो भी 
~ निश्चित विजय: प्राप्त करेगी ओर इसी लिए आपके कानूनसे दी 
. जाने बाली बडीसे बडी सञ्ञाको cede. लिए में प्रस्तुत हूं। ) 

/ श्र ई 


विजय होगी और ब्रिटिश सर डारको उन्हें छोड देना पडेगा | स्वये 
Maaa यूरोपीय र! जनी तिके दां+पेचोंसे परिचित श्रे अतएत्र 


| उन हेग पंचायतसे अःघक आशा नहीं थी | सनू १९११ के माच 


| Met एक दिन जेलके agad सावरकरजीकी उनकी फोठरीसे 
| बाहर घुलाया | .कैदीळी पोशाक उनके सामने रख” ओर कहा. इसे 
हन छो | हेग पंचायतका कसला तुझ्यारे पक्षमें नहीं हुआ | तुप अब 
Sait केदी-हो । Ge ५० सालकी आजन्म कालेपानीकी सजा 
' भुगतन्ती होगी |? 
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ae असह्य यातनाओंक्रो सहते हुए, सते ned मरनेकी अपेक्ष 


ब्रव? .वे ले चुके थे। सजा सुनकर -शांत और गम्भीरताके धाथ | 


छोगोंक आशा थी क्रि हेगळी पंचायतमें सावग्करत्ीकी . 


through suffering and sacrifice alone that our belovad | | 
© wotherland can march on to an assured, if not a 


नवम अध्याय 


कालापानी ओर पश्चात 
नाश ; 
सन १९११ में सावरकरजीने केदीकी पोशाक धारण की 
और १९२४ में उतारी । वास्तवमें जबसे वे पकडे गये अर्था 
१९१०. के मार्च माससे १९२४ के जनवरी मास तक.बे ah 
केदखानेके विशाळ get गायब रहे । उन्हें निगल चुकते पर, 
कठोर कारावासने उन्हे अपने अंदमानके प्रज्वलित Sawa जळा-गळा- 
कर इजम कर डाळनेक्रा पूरा पूरा प्रयत्न किया ! उस जठरारिनिमें 
WAS HA अनेक नवयुवक आजतक भस्म कर दिये गये 
ड ! पर सावरकरजी उसके लिए छोद्देका चना साबित हुए । कठोर 
. कारावास उन्हे हम न कर सका। आखिर कागवासका जठर 
` चीरकर वे बाहर जाये ही | कालेपानीमें रहते हुए अनेक बार दे 
मग्णासन्न स्थित तक पहुंच गये थे। निराशाको अंतिम चट्टान पर 
` शडे रहकर कथवा रुग्ण-शैया पर ळेटी हुई अवस्थामें age गहरी 
साईमें गिरनेके feu एकही कदम वाकी रह जाता था । पर एकही | 
कदमके HAVA उनकी दर बार रक्षा होती रद्दी । मज्ञात करुणा 
मयी बत्सळ रक्षकता उन्हे. बचाल्ली रही । ईश्वरीय पेरणासे अंतमें वे 
जनवरी १९२४ में फिर अपने इष्ट-मिश्रों और बंधुंमें. माये ! 
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कालापानी ओर पश्चात ९७ 


. इन Sag ate बनवासमें उन्होंने कौनसी कठिनाक्ष्यां | 

. ओर कष्ट नहीं. उठाये ? जिस, आदमीको १ aaah केद दी जाती 

- दे उसे पुनर्मिळनकी . आशा रहती हे । १४ ada केद वाटाभी 
छूटकर अपने बंघु-बांववांसे मिळनेकी आशा रखता है | पर sas 
काढापानी--५० वर्षकी सजा ! कौन कह सकता है इतनी सजा : 
सुगत कर आदमी अपने स्वजनोंमें आडेगा । हां, इतनी सजाके, | 
भुगतते भुगतते नष्ट हो जानेकी सम्भावना अवश्य . निश्चितसी रहती 
$ | इल तरहके भयंकर ave फे शिकार बने हुओं की मानसिक 
यातनाओंका क्या ठिकाना ! सावरकरजीके 'चौदद्द वर्षभी, हताश 
` सर ध्येय maa निराश हुए केदीकी तरह बीते हों तो क्या | 
अग्र्यं है। शारीर-कष्ट मनुष्य सदता है--पर मानसिक / ( 
चेदनाएं . और वे भी एक प्रतिभाएद्ी साहसी नव- | 
gaza लिए कितनी geag होती होंगी | साथ ded \ 
अपने अकेलेके लिए कष्ट न था । उनके सामने उनके बडे भाई-- 
गणेशपंत ABH कष्टा ऱ्य था। अंदमानकी असहनीय एवं घुळा | 
धुळाकर प्राण लेनेवाडी अवस्थामें वे भी देश-भक्तिका दण्ड सुगत रहे 
थे । उन्हं भी आजन्म कालेणनोकी सजा दी गयो थी । इते दोनों | 
.. भाइयोंको परस्पर दिये जानेवाले कष्टों और किये AND AT- 

मानोंको अपनी आंखों देखना पडता था ओर उनके सताये हुए 
- हृदयोंकों दुगना दुःख-भार उठाना पडता था । 


£ X - £ . R ; 
सावरकरजीके 'चरित्रकी रूप-रेखाके साथ ही .सार्थ अन्य 
महत्वपूर्ण बातार wel भी aided दे” जिसे MAT सीवरकरजी 


Ge NUAS सावरकर 


पर विलायतमें वारंट निकला हुआ था, जिस समय उनके बडे 
. “आई गणेशपंठको आजन्म काटेपानीकी सजा दी. जा चुकी थी, जिस 
____ समय छोटे भाई नारायणरावशो (जो आजकछ डाक्टर सावरकरके _ 
_ amma विख्यात हैं) भी कैदकी est मिल चुकी थी, उस समय - 
` सावरकरजीके. geval कोई कार्यकारी पुरुष नहीं रह गया था | 
साबरक़रजीके Feat Alaa, उन दिनों सरकारकी ca 
` . समस्त महाराष्रमें बडा भारी अपराध था । फिर नासिकके लोम भी 
कयां सय-भीत न हों ? सावरकरजीके श्वशुर श्री चिपळूनकर-जिनकी 
एक ग्यासतकी ओहदेदारीकी नौकरी केवळ इस अपराधमें गयी थी 
| कि वे सावग्करजीके खुर हें. -समस्त सरकारी आपत्तियोंका मुक- 
ae कर अपनी कन्याका प्रतिपाळन करते रहे । पर देशभक्त गणे- 
adas पत्नीको बहुत कष्ट सहने पडे | नासिक शहस्में उन्हें ठहरने . 
) रहनेके लिए मकान देनेमें भी लोगोंको भय मालम होने लगा । 
A. उनके सम्बंधियोंने भी सरकारी भयसे उनसे सम्बन्ध-त्याग feat! 
। ` 'देशभक्तिके अपराधमें काडेपानीको सज्ञा पाये हुए ३दीकी पत्नी | सर- 
| कारी आतंकके समय, दुर्बळ महाराष्ट्रमे उन्हें-कोन सहाग देने लगा ! 
' ` इ, फ्ान्ससे मैडम कामा उन्हे धन मेजती थीं ओर इसलिए भोजन- /: 
so fara वे मुक्त थीं। उत वीर पत्नीक्रो मकानके न मिळनेसे, मदि" 
में रहना पडा ! पर डा० नारायणरावक्रे मुक्त होनेतक ही उन्हें 
' इष्ट सहने पडे | Saw बाद, अपने पतिके कष्टोंकी याद करके वें 
दुन ब ga gal छगीं । गणेशपंतजीके कारावासके भाद कई दिनों 
` उक उनसे मुलाकात SAR इजाजत नहीं मिली ! आखिर भिस 
दिन दट RTE अपने दोनों असिः चो पलो 


काछापानी ओर पश्चात | ९९ 


सहित, Herat इजाजत fad, उसी दिन गनेदापतकी पत्नीका 
देहान्त हो राय( ! विधि घटनाकी विचित्रता ! 


इस gat हुए शासनमें gail हुई arama द्वारा उच्च 
शिक्षा प्राप्त वीरो ही कितनी दुर्गति की जाती है ! राजनेतिक कैदियों 
के साथ त्रिटेश शासन gi किये जाने वाले दुर्व्यवहारकी कहानी 
सुनकर प्रत्येक स्त्राभिमानी देशवासीके हृदयमें क्षोभ dar होता दै ! 
Steet सावरकरजी तेळके TAF जोते जाते थे । ब्रिटिश शासक 
सवयं स्वतंत्रता प्रेमी हैं पर उन्हें qatet स्वतंत्रता नहीं भाती | 
अपने देशको स्वतैत्र करने वाले देश-भक्त समी संसारमें भ;द्रके 
साथ देखे जाते हैं । परन्तु असहिष्णु जाति यदि गुणोंकों मी दोष | 
प्रझने wit, तो. क्या arse | किसी खूनी अथवा डकेत को 
दिये ज्ञानेबाले सभी कष्ट सावरकरजीको दये गये | इतना कहनेसे 
ही उनके कालेपानीफे कष्टांकी यथाय कल्पना Hi जा सकती है | 
3 ` % 
कष्ट सहते हुए भी सावरफ़रजीके देशभक्तिकें प्रथत्न बंद न 
पडे । जेलमें wa हुए, उन्होंने कडे केदियोंशो लिखना पढना 
सिखाया । अऽशिक्षितोंको सुशिक्षित बनाया । हिन्दू केदियोंक्ों घ4- 
अष्ट करनेके लिए कई झुसंलमान लोग प्रयत्न. करते रहते हैँ | साव- 
रकरजी. Hat सी मुसछमानोंके हथकन्डोंसे हिन्दुओंकी रक्षा करते 
रहे हैं | यह बात आइचयक्रे साथ सुनी जायगी कि उन्दोयरे Gael 
o . धन्न-अष्ट ERT सुसिठिमार्तिः धरने eae करके 
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fad दिन्दू बनाया । ga उद्योगके लिए उन्हे कई बार. मुसलमान 
गुण्डोंका मुकाबडा करना पडा | उनके भाई गणेशपंतजीके शीरको | 
बोट भी पहुँची । परन्तु इन सब कठिनाइयों ओर धमकियोंसे:छडते 
भिडते, उन्होंने अपना काम जारी रखा | 


अभी हालहीमें-जय सावरकरजी रत्नागिरिक्रे जेल्में थे 
तब उन्होंने एक सिंधी मुसळमानके हाथसे एक धर्म-श्रष्ट हिन्दूको 
छुडाया था | उस समय बाके सिंधी झुसळमानोंने सावरकरजीको 
मार डालनेकी धमकी दी थी :गैर एक सिंघं.ने उनपर आक्रमण भी 


` क्रिया था । जेलसे Bers अतिंम दिन तक सावरकरजी Regata 


रक्षा करते रहे ! कालेपानीकी जेलमें उन्होंने शिक्षा-प्रचारका कार्य 
इतने बढिया ढंगसे किया कि एक बार समय उपस्थित होनेपर 
qh जेळाको भो यह बात मानन। पडी कि सावरकरजीके प्रयत्न ते 
बहाँके ७३ फीसदी केरी शिक्षित हुए हैं | | 

इसी वर्षके आरम्भमें वंबईके गवरनरने सावरकरजीका 


. स्वास्थ्य बहुत ही गिरते देख, पांच-साछ तक किसी राजनेतिक काममें _ 
हाथ न डालनेका करार करवा, उन्हें मुक्त कर दिया । एक तरहसे - 


अब भी वे बन्दी-गृहमें ही हें । दिन्दुस्थानके अन्य क्रांति-कारि- - 


` याको सरकारने 5.६ दिन पूर्व छोड fer है, पर सावरकरजी पर 

'अब भी ae अपना अंडुश बनाये हुए दवै । श्यद्‌ ब्रिटिश सरकार 
उनकी योग्यता बहुत अधिक समझती है ओर इसी लिए अन्य 
` gA अपेक्षा अधिक दण्डसे उन्हें विभूषित करना चाहती 
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देशभक्त विनायकराव सावरक्ररको “येली' अपण करनेका कार्य 

२८ अगस्त १९२ ४को, बडे समारोहके साथ नासिक्रमें सम्पन्न हुआ | 
*नासिकमं दो थियेटस हैं, किन्तु इस antes छिए वे मिळ न 
सके, शायद सावर करजी का विशाळ वेभव उन नाच-रंग ही ईमारतों शो 
असहनी य प्रतीत हुआ । फिर भी पडते पानी में, पंचवटोके राम म॑ Bee, í 
-श्री. केळकरके कथनानुसार, १४ वर्षक कठिन बतवास (काराबाम) | 
और ५ adat अज्ञातवास (WA अवधितक ) भुगतनेवाळे वीर 
“चिनायकरावका सम्मान -समारंभ, काले रामके मंदिरमें बडी शानसे 
हुआ | नासिकसे एक मीलकी दूरी पर, अंधेरे ओर:पानोके साथ - 
साथ कीचडकी अडचनोंकों सह कर भी, हजारों GET ओर मदिःएं 


<इस समारोहमें सम्मिलित होने आयी थीं । पुनेसे श्री, केळकर आदि 


भी आये थे | शंकराचार्य डा. कुतकोटीने एक दुशालळा ओर आशी- 


बाद पत्र भेजा था । डा. मुंजेने सभापतिका आसन म्रदणे,किया था | 


मंगछ-गायनके GEA श्री. केलकरने निम्नलिखित स्म्मान- _ 
‘Wt पड सुनायाः-- ; : 
oge विनायक दामोदर सावरकर, बी. ग बौरस्टर, की 
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आपकी उत्कट देशभक्ति एवं. देशके लिए उठाये हुए आपके 
कठिन galt लिए मद्दागष्रीय जनताके हृदयमें आपके प्रति अत्यंत 
आदर दे | 
घर्मकी तरह राजनीतिमें भी मार्ग-मिन्नत्व और साधनवैचित्र्य े 
का होना सर्व-सामान्य एवं सुप्रतिष्ठित दे । आपके दीघकालीन कष्ट- 
' मय कारावासके पहलेका आपका सार्वजनिक कार्य, यद्यपि अल्प 
कालीन था, तथापि वह “मुहूर्त ज्वलितं श्रेयः” की उक्तिके अलुः 
सार तेजस्वी तथा स्फूतिकारी रहा है | अपनी अन्तरात्माकी आज्ञा- 
नुसार कार्य करने तथा उसके परिणामोंको आनंदसे सहनेमें दी प्रगति 
की जड है | कमसे कम, इस देशमें तो, आजन्म काळे पानी की 
` सजा भुगठकर वापिस आना, एक प्रकारका पुनजन्म समझा जाता 
) ) है। इतने कष्ट उठानेपर भी आपका घैयं विचलित नहीं हुआ है ओर 
आपने सार्वजनिक काय करनेकी हिम्मत कायम रखी है। यढ बात 
अलौकिक दै । इस अलौ किकताके लिए समस्त महाराष्ट्र आपकी आनं- 
MRA सराहना करता है | | 


. आदर, छतज्ञता, सराहना आदि सदभावोंफे निदशताथ, महा- 


राष्री ओरसे आपको ATI भेंट अर्पण करनेके लिए आजका समा” | 


रोह है । आशा दे कि, “ मेंट? का स्वीकार कर आप अपने मित्रो 
को कृतार्थ करेंगे | : 
कारावाससे आप सुक्त हो चके हैं, तथापि सरकारी gatat 

कांटेकी पबागडः'खभीआफ्के/-यरर०ओर aA विनय _ 
करते हैं कि वह वागड शीघ्र दी हट जाय और स्वतंत्रता gaa साव- 
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जानेक काय करनेके लिए आपका रास्ता साफ हो जाय। इस 
MAUS साथ हम यह भेट आपको अर्पण करते हैं। 


3 %* wo 


मानपन्न-समर्पणके बाद श्री, केळकर, डा. मुंजे, गुजाल, आदि 
देशभक्तोंफे भाषण' हुए | मानपन्न तथा १२ हृजारकी थेलो की 
सेंटके उत्तरमें ५ 


५ ४८%, 
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जिस तरह सम्मान किया है, उसका जवाब मे marg ? इस अव- \ 
सर पर, लगभग १४ वष पहले की एक बात मुझे याद आती है। 
सुझे सजा सुनाई जा चुकी थी ओर केदियोंकी mAN बंद करके 
तथा आगे ओर पीछे घुडसवागेंके NA, में कहीं ले जाया जाना था। | 
गाडीकी तंग जगहमें AIT था, हार्थोमें हथकडियां थीं। गाडी सड= 
` छपर चळ रही थी, बाहरके जादमयोंका आवाज सुन पडता था, | 
पर में किसीको देख नहीं सकता था। उस समय एक पुलिस अफ- 
सरने, जो एक खां साहब थे, गाडीकी खिडकी जरा हटाकर मुझसे 
कहा, “ सावरकर ! तुझारी हाळत पर मुप्ते रहम आताहै। तुम जैसे - 
जवान, वेरिस्टरी करनेके बजाय जेलमें जाव-यह बात अच्छी नहीं। 
वह सामने वाळा बंगला देखो, वह तुम जेसे एक बरिस्टरका है । सिर्फ 
 साळकी वकालतसे उसने इतना धन ओर यशा प्राप्त किया है।” मैंने” 
कहा, “ खां साब, क्या आप CAMA हे कि मैने वकालत नहीं की? - 
(७-0. Jangamwadi M अभ पक Digitized by eGangotri 
नहीं, यह बात Fal % मैंने एक बडा मुकदमा लिया है, वह 
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feet आइमीका नदीं दै । वह तुम जैसे देशभाइयोंका मुकदमा 
है। आप इस मुकदमेको जानते “हीं हें ।॥ इसी लिए आपने मेरे . 
हाथमें इथकडियां पहनाई हें ।” Na sa अफसग्को जो कुळ कह, | 

`या, उसमें अगर आजके अवपरके योग्य कोई बात दो, तो आप- | 
उसे ग्रहण कीजिए। वह gegn इतना लंबा निकला करि आज 
इतने साल हो गये हैं, पर उसकी समाप्ति नहीं. हुई । उस मुकदमेके 
BAR fea, उस समय हृथकडियोंसे नेरी इज्जत की गयी थी पर 

mis Beat फूछको माळा बन गयी है। आज्ञ इतने वषोके 

बाद सुरुदमे्री फीस भी मुझे दी ज्ञा रही है--इतनी कि जो gat 

उठ भी at सकती | | 

अंदणनकी काळ कोठरीमें रहते हुए भी में age था । में -- 

) । समझता था कि मेरी सत्यु वहीं होगी । मैंने जो कुछ किया. था, ' 

/ fata बुद्धसि किया था ओर इसी fet मुझे दुःख नहीं होता 

( था। आज-जैसा मेरा सम्मान किया जायगा, यः बात मेरे मनमें 

|. कभी नहों आई | आजक्री सभामें कई नवयुवक सोंगे । मेरा सम्मान _ 

देख कर वे यह न समझे कि समाज-तेवा, ज्ञाति-सेवा या धर्म 

सेवा, सम्म.न प्रापतिके लिए कनी चाहिए। नवयुवक्रो ! जिन 

छोगोंने धर्म प्रचारके लिए शरीर धारण किया, और आज जो 

“शहीद समझे जाते हैं, उनकी तरफ देखो | ईसा मसीह सूळीकी 

` ` तरफ देखता था, सम्मानके तरफ नहीं । केइ होनेके बाद राज्या- . 

__ भिषेकक्ा स्वप्न शिवाजी महाराजने कभी नहीं देखा था | अपने 

=, धर्मो के, हुए, मरो तमा सकले एसि RoHS, लो.कि 

= हुदा याग कांरोसे भरा ga | ह 
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neim एक वीर समर क्षेत्रमे आहत होकर गिरा 
हुआ था | छोगोंने कदा, ' तुझारी वजहसे स्पार्टाको विज्ञय हुई 
) द्वे । बताओ, तुझारा स्वागत किस तरह किया जाय 7" उस समय 
a वोरो कहा था, मेरी ware लि दो, Sparta has wor- 
thier sons than he and worthiest will take birth | 
‘saath पास इससे बढकर पुत्र विद्यमान हैं ओर आनेवाली सन्तान _ 
ओर भी बढिया पैदा होगी । में भी वही करा हूं, सुझले हजार गुना 
amen. वीयशाढी बीर आज सी देशमें हैं और आगे भी पैदा i 
होंगे | < 
सेटको स्वीकार करते, सुझे ANA होता थां। मराराष्ट्रचा 
में सेवक हुं । मेरी ana जो गौरव किया गया दे, 
i से “ब्रिदागी के रुपमें नहीं Bar वरन जाति, धम, साहित्य | 
'और मेरी इर्ते निपट get पर, राजनेतिक सेवाके लिए. ' 


` ज्याना ( पेशगी ) के रुपमें में इसे महण करताही) | 


परमात्मा करें, सावग्करजी लिये हुए बयानेका पूरा मूल्य 
BRAS fea, दीषंजीनी ae | 


J 
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HAT केलकरकी भूमिका 


मगठी चरित्रमें केसरी-सम्गदक so .नरसिंह चिन्तामणि. 
केलकरने निम्न लि खत भूमिका लिखी हैः--- 

मैंने कमी नहीं सोचा था कि श्री० विनायकराव सावरकरका 
Sst उनकी जिंदगीमेंही लिखा Fram | वह लिखा गया, छपचुका 
ओर उसकी प्रस्तावना लिखनेके fee भी मुझसे कहा गया है! 
में इसे एक आश्चर्यमयी घटना समझता हूँ । चरित्र-लेखक महाश- 
यने मुझे इस तरह जो सम्मान दिया, उससे इनकार करना.सुझे ठीक 
न जैंचा ओर प्रस्तावना ळिखनेका भार भी मुझे जरा अधिक 
- माळम gat! इन बातोंके कारणोंका उल्लेख करना में ठीक नहीँ ` 
समझता ! में जानता हू कि मेरे तथा सावर$रजीके मनोंकी रचनाही इस 
ठग्दकी दे कि हम दोनोंके विचार कई wN भिन्न हैं। परन्तु 
जेळले छूटनेके पहले उनकी मेरी भेट कभी नहीं हुई थी न आादची- 
तसे मुझे यह जाननेका अवसर मिडाथा कि उनके विचार at 
विचारोंसे seias मिळते हैं। यदि में भूलता नहीं हूं तो, सन१९०७ . ' 
में मेरा सावरकरज्ञी से एकबार सम्बन्ध आया था । * सावजनिक 
सभा की एक संभामें में सभापति था और सावगफरजी Ts वक्ता 
श्रे) aaa seat समय में सावरकग्जीकी तेजस्वी वक्तताको, मनही 
मन anga करता जा रहा था ओर शायर सावरकरजी विदेशी . 
बल्लोंकी डोळोका विरोध करनेवाले AE भाषणको बुरा भळा कहते हुए ' 
` सभासे लौट रहे etl अभी रत्नी तिरि tea Seat लंबे सीविरकरमी _ 


१ = 
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मुझसे fiers लिए GA आये थे, तमी उनसे मेरी प्रलक्ष 
` ` बातचीत हुई | 

| पर, साजरकरजीसे मेरी भेट यद्यपि पहछे नहीं हुई थी, तथापि. 
_, उनकी कीर्ति में सुन चुका था | उनके मेरे विचार भिन्न aga पर भी 
भें उनके साहसी स्वभावकी सराहना करने बालोंमेंते था ओर हूं । 
उनकी देशभक्ति आयरिश देशमक्तों जेसी थी। मेंने स्वयं आयेण्डकाः 
इतहास लिखा है। जब दूर देशके एक देशमक्तकी हेम सराहना 
करते हैं तब अपने नि+टस्थ, अपनेही-समाजमें पेदा हुए देशभक्त 
की सराहना न करना, मेरे मतानुसा एक TRA अपराध है । मे 
इसके gait यही समझता था और आज भी यदी समझता हूं। _ 
n स्वर्गवासी गोखले महोदय सः्वरकरजीके अवैध साधनोंका बिलकुल | 
~ ` पसंद नहीं करते थे, पर साबरकरनीके अनेक गुणोंकी Go गोख ने | 
cat सेरे सम्मुख कई वार saat की थी। सावरकरजी और मेरे _ 
amal भेद है, और उतका और मेरा साधनोंके विषयमे यद्यपि _ 
- मतसेद रहा हे, तथापि आज बह नहीं है | और इसीलिए इस | 
प्रस्तावनाका ळिखना मैंने स्वीकार किण है। | ७० 

` सावर्करजीने अभी जो बाते कही हैं, उनसे उनके पहले चरित्रपर 

एक तरहसे पर्दा पडगया है और वह किसी पदार्थ-सं्रहालयकी | 
= कांचकी अलमारीमें रखने लायक वस्तु बन गया है। प्रत्यक्ष वर्तमानः 

7 अवस्थासे सम्बन्ध न रखनेवाली घटनाओंको हर कोई निर्विकार 
` मनस देख सकता दे एवं उनके ‘Saad MAIN मनसे 
q ` योळ सकता है। यह अत्रस्था स्वयं उस आदमीकी भी छे सकती 
है जोछत दामे, सह, ML, PRA अस्या N 


४७५००४८ ६ 
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उसके बचपनके नटखटी -अवस्थाका फोटो दिखाया जाय तो उसके . 
जो विचार at सकते हैं, शायद वही विचार सावरकरजीके अपने 
पूर्व चरित्रके विषयमे आज होंगे । 

aed चोटी पर कुछ स्थान ऐसे aa हें कि भिनपर : 
बर्सा हुआ पानी यदि पूर्व समुद्रते जाकर मिळता हैं तो उनसे. 
एक ही उंगलीके फासले पर बरसा हुआ पानी पश्चिम समुद्रसे : 
जाकर मिलता है। मनुष्यके उन्नत भात्रों का सी. यही gs रहंता है | 
देशभंक्तिड़ी उत्कटतामें, स्वभाव-भेदके कारण कुछ देश भक्त तत्काळ 
परिण।एफारी कांतिकारक मार्गा अवलूम्बन करते हैं तो कुछ दुसरे, a4 
आन्दोइनके मागमें अपनी शाक्त भाजन्म खपाते रहते हैं । दोनो ही 


| अ्येय-निष्ठा समान ही रहती है पर माड़ी भिन्नताके कान्ण उनके 


_ अनुभवभी भिन्न भिन होते.हैं ओर प्रत्येक क्रो अछ्य अळग at । 


_ हक ANa फळ मिळता है। परन्तु सावरकरजीके लिए दोनों 


` मारगोके aguas साथ साथ दोनों प्रकारके फेंके ळाभक्री सम्भा- 
' बरा दीखती है। पहिडे-अर्थात क्रांतिकारी मार्गका - 


अनुभव चे छे चुके हैं । उन्होंने एकबार कहा था कि हिन्दुस्थान 


छो राजनेतिक संगठन प्राप्त हो गया है अतएव ऋंतिके लिए अब 


अवसर नहीं हे । जिस दिन ये विचार उन्होंने प्रगट किये, उसी 


‘gaa उनका दूसरा मार्ग शुरू हुआ । उनके एक. निकटस्थ भित्रने 


. कुछ दिन पहले मुझसे कहा था कि प्रतियोगी सहकारितापर सावर- _ 


करजीका पू विश्वास है | सम्भव है कि उनकीजेळ सम्बन्धी अडचन | 


(Disqualification. निकलते. RMA बंबहकी,सगेन्सिल . 


- में चुने जायें ओर मंत्री भी बनाये जायें विळायतके ऐसे कई 


श्रीयुत केलकरंकी भूसिका `. ` ` १०९ 


` उदाहरण दिये जा सकते हैं | Seda’ आन्दोलनमें जेल जानेवाठे 

< आयरिश देशभक्त टिमथी हेली, नये आयरिश. “स्वराज्य' में गवरनर 
खु, हुए ।-:मजदूर- दके प्रारंभिक आन्दोळनमें कैद पाये हुए ओर गिट्टी 
*चौडनेका काम- कर चुकनेवाले महाशय जान वर्नस इंठेण्डके मंत्रि- 
मंडलमें मंत्री बनाये गये । उन्नीसवीं झातान्दिके मध्यमें बढवा 

` करनेके अपराध में sist at सजा पाये हुए सर चार्लस गोवन डफी | 
महाशय आश्ट्रेलियाके प्रमुख संत्री बने । 'पुरुषस्य भाग्य! वाली 
कहावत सुविख्यात है। गेरित्राल्डीको फांसीकी सज्ञा दी जा चुक्री थी, 

पर सिसिली टापूको जीतकर राजाको अर्पण करनेका सम्मान उन्हेंदी | 

प्राप्त हुआ ! जो गैरिब्राल्डी एक बार फांसीपर लटकाया जानेवाला _ 

था वही इटलीका उद्धारक माना गया और राजाके साथ, एच्ही , 

- ` गाडीमें बेठाकर उसका जुलूस निकाळा गया ! इस तरहके परिवर्तनों- अ 

को लक्ष्यकरके विख्यात आयरिश नेता fear ओघ्रायनने अपने | 

iq “आयरिश आयडियाज' सें लिखा दै: RS 

डर >. he ingenuity which had formerly to be >. 

‘employed to shake off the nightmare in the dark — 

gray coats and rifles has now only to be applied — 

‘. to the more innocent, if more difficult task of eva- _ 
ding “the little addresses ?? and the “few words’? 
with which popular hospitality will insist upon 
enlivening the road” ( ढडाईकी सामप्रीसे होने वाढे भयको 
_, हटानेके fea ves जिस 'तरक्रीबका उपयोग करना पडता था 
E उसीका उपयोग अब अधिक कठिनतासे. बचाये जा सकनेवाले 
"परन्तु अधिक निष्पाप स्वागर्तों और व्याख्य!नोंसे बचनेके (SR करना 


: पढ़ता a, जो" हरजमह मता "हाद; किये! व्वाते Dangotri | * 
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.. . भाग्यचक्रके उलटे-सीघे खेळ प्राय: इस सं 

_ > करते हैं.। अवस्थाके ८० वे. aN- स्व० - दादाभा 

`` कनकत्तमें कह्‌ था 'कि'अगर में जवान होता.ते इस सम 

करता. |”? विनायकराव सावरकरको अवम्थाके 

ही क्रांतिका अनुभव करलेनेके पश्चात प्रतियोगी 
RAST. अवसर मळ रहादै। ` 

` ` परन्तु अदभुत रम्यताकी TLA उनः मंत्री होऽ 

ash लिए उतना आकषक न होगा जितना विलायत 

आते सम्य किया गया उनका. पराक्रम । मंत्री कई लो 


मिळता दे ओर. अवशर मिलनेपर भी उसो साधनेवाल बहुतही कम | 
होते हैं.। सरकार घमंड करती है fy weigh बाद उसने छी फ़ 


“Mala, लडाईसे ५ साळ पूर्व ही प्राप्त करा दिया था 


So अस्तु | सावरकरजी छूटकर आये हैं र उन्हें किंचित स्वर 
तत्रता- भी मिली दै । परन्तु अज्ञाब-वासके ४-५ साळ अभी उन्हें 
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